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` १ शरीर में ही सुख दुःख होते हैं, इस बन्द सें ऊपर उठना ही! 
मोक्ष 
E नाम ही वासना है, यही जन्म मरण के चक्कर का मूग ' 
है, इससे छूटना ही अपना लक्ष्य है । 
` ३--विधि निषेध का ज्ञान ही मानव जीवन का स्वाध्याय है । 
४-भगवान्‌ की विभूति का नाम सत्य है और उसके विधान का 
` RIRI 
५--इन्द्रियों का संयम विजय तथा सम्पति का मार्ग है और इनका 
असंयम ही पराजय तथा.विपत्ति का मागं है । 
६--जीवन के वाम और दक्ष दो मागं हैं जिसकी इच्छा चाहे जहां 
. जाये, योग की ओर अथवा भोग की ओर | ल 
.७-व्याधि प्रकृति के नियमों के उल्लंघन तथा आधि प्रभु के नियमों 
के उल्लंघन का परिणाम है। ` : | 
.८-वित्त वाहरी सम्पति है और वृत आन्तरिक सम्पति है । 
` &_कला पूर्ण मानव जीवन पूर्णिमा है और कलाहीन मानव जीवन 
:.  अमावस्याहै। . 
१०--नियम यम के लिये, हैं, नियमों के पालन में यम की हत्या मत 
४-५ करो: ` = | 
__ ११--मानवीय कल्पतरू का नाम शान्ति है। | 


हे अ: द ५ 


--ब्रह्मचारी अखिलानन्द जी-झरिय 
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ब्रह्मचारी अखिलानन्द जी महाराज 


बाल्मीकि रामायण एवं महाभारत के अद्भुत टीकाकार एवं व्याख्याता 
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बाल ब्रह्मचारी श्री अखिलानन्द जी का 
संक्षिप्त जीवन-परिचय 


उत्तर प्रदेश में जौनपुर जनपद के अत्तर्गंत पवित्र गोमती तट स्थित 
पटखौली ग्राम में पाठक-ब्राह्मणकुल में पंडित बाबूराम जी पाठक के गृह 
में पहली अगस्त सन्‌ १८८४ ई० में आपका जन्म हुआ था। आपके 
ज्येष्ठ भ्राता श्री महानन्द जी पाठक थे । ये संन्यासी हो गये थे । आपके ` 
पितामह पं० रामकुबेर जी अपने जनपद के प्रसिद्ध विद्वान और समाज 
सेवी थे । उनके सुपुत्र पं० बावूराम जी पाठक भारद्वाज-गोत्रीय माध्य- 
नन्दन शाखीय यजुर्वेदी ब्राह्मण थे । वेद के प्रति आप में अपूव निष्ठा ' 
एवं श्रद्धा थी । आपके संरक्षण में ही बालक रामानन्द (ब्रह्मचारी जी 
का बचपन का नाम) का पालन-पोषण तथा अध्ययन-कार्य चलता रहा। 
आप कक्षा पाँच उत्तीर्ण करने के पश्चात्‌ मिडिल स्कूल में पढ़ने गये । 
वर्ष के. मध्य में ही एकाएक पढ़ने से मन उचट गया, ओर आप घर से 
भुसावल को चल पड़े। वहाँ उन दिनों रेलवे इन्जनों की मरम्मत का 
सुप्रसिद्ध कारखाना था, उसके भिरित्रयों से आप मिले और बात-बात में 
ही आपकी प्रतिभा का पता उन कर्मचारियों के माध्यम से अग्र ज फोर- 
सेन को मिल गया । उसने आपको कारखाने में अच्छा वेतन देकर कार्ये 
पर रख लिया, कुछ समय वहां रहे। किन्तु वहां भी मन नहीं लगा 
और “हम ब्राह्मण बालक हैं, हमारा कार्य पठन-पाठन का है” ऐसा कह- 
कर उन्होंने कार्य छोड़ दिया, और विरक्त भाव से अजमेर पहुंचे । 


अजमेर से सच्चे साधुओं की खोज में आबूरोड आये। वहां से 
कानपुर पहुंचकर आयं-समाज मन्दिर भें ठह्रे । उन दिनों वहाँ पुज्य-पाद 


om ७०००००००००” 
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स्वामी पूर्णानन्द जी की “भारतीय विद्यालय” नाम की संस्था चल रही 
थी, जिसमें बच्चों को निःशुल्क संस्कृत पढ़ाने की व्यवस्था थी । आप 
वहीं रहकर पढ़ने लगे। स्मरण रहे कि इसी भारतीय विद्यालय कानपुर 
में ब्र० अखिलानन्द का प्रथम सम्पकं पूज्य पं० श्री ब्रह्मदत्त जी जिज्ञासु 
... से हुआ जो उत्तरोत्तर प्रगाढ होता गया, और यह सगे भाइयों जैसा 
सम्बन्ध जीवन के अन्तिम क्षणों तक चलता रहा। कुछ वर्षो के बाद 
पूज्य स्वामी पूर्णांनन्द जी महाराज अपने विद्यार्थियों को लेकर हरदुआ 
गंज (अलोगढ़, उत्तर प्रदेश) पूज्य स्वामी सर्वंदानन्द जी महाराज के 
:: पास पहुंचे । वहां कई वर्ष तक ब्रह्मचारी जी स्वामी सवंदानन्द जी के 
संरक्षण तथा नेतृत्व में रहे । इन दिनों आपके साथ पं० ब्रह्मदत्त जी 
जिज्ञासु, प० सुरेन्द्र शर्मा, राजगुरु ga शास्त्री तथा पं० शंकरदेव जी 
थे कुछ दिनों पश्चात्‌ पज्यं स्वामी जी ने विद्यालय बन्द कर दिया अतः 
स्वामी पूर्णानन्द जी अपने प्रियतम शिष्य अखिलानन्द को साथ लेकर 
“भ्रमण निमित चल पड़े। 


स्वामी पूर्णानन्द जी ब्रह्मचारी जी की वेद के प्रति असीम आस्था 
“को देखकर इन्हें वेद प्रकाश ओर साधारणतया. प्रकाश-प्रकाश कहकर 
` पुकारते थे। भ्रमण के संदर्भ में .अपने पूज्य गुर स्वामी पूर्णांनन्द जी 
महाराज के साथ ब्रह्मचारी जी शाहपुरा पहुँचे । वहां के जंगलों में वर्षो 
गुरुदेव के साथ-साथ RI स्वामी पूर्णांनन्द उन दिनों खड़े ही रहा 
“करते थे । निद्रा के स्थान पर पेड़ के सहारे कभी-कभी अ गड़ाई ले लेते 
'थे। इन .दोनों के भोजन की व्यवस्था शाहपुराधीश श्री नाहर सिंह ने 
, कर रखी थी। आरण्य में एक दिन घनघोर वर्षा हो रही थी। रात्रि का 
` मरध्यंकाल था। निरन्तर हृदय-विदारक परम डरावनी शेर की दहाड़ 
' सुनाई दे रही थी। गुरुदेव ने बड़े स्नेह भाव से कहा “प्रकाश, ऐसी 
< दशा में परोक्ष शक्ति की अनुभूति. होती है.।” 
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सन्‌ १६१८ ई० में पूज्यपाद गुरुदेव को छोड़कर उनसे अन्तिम 
विदा लेकर आप काशी पहुँचे, और यहाँ आर्य समाज तथा काशी सेवा... 
समिति के माध्यम से सामाजिक कार्यों में जुट पड़े। इसी वर्ष के अन्त में 
संगरोली (मिर्जापुर) में अकाल पड़ा । वहां काशी सेवा समिति द्वारा 
संचालित सहायता समिति के संयोजक होकर कई काय॑ कर्ताओं के साथ 
ब्रह्मचारी जी अन्न तथा औषधि वितरणाथं पहुँचे । 
सन्‌ १६१६ ई० में अग्रेजी सरकार द्वारा जरायम पेशा कानन 
बना, जिसके अन्तगंत दलित दु:खित और पिछड़े हिन्दु समाज के सदस्यों ` .! 


डोम, भंगी, घरकार इत्यादि को इसाई बनाने का कचक्र जोरों पर चल . 


पड़ा । सन्‌ १८१८ ई० में आर्यसमाज काशी ने इसके विरुद्ध ब्रह्मचारी 
जी के नेतृत्व में संघर्ष समिति गठित की, जिसके सक्रिय सदस्य श्री ब्रह्म 
दत्त और श्री चुन्नी लाल थे । इस समिति के सुप्रयास स्वरुप सैंकड़ों की _ 
संख्या में हिन्दू नर-नारी पुलिस के छक्के से छूटकर विधर्मी होने से बच : -' 
गये । | 
सन्‌ १८१६ में आप कांग्रेस में प्रविष्ट हो गए । आपने नेपाली . 
खपड़ा काशी में आये छात्रावास की स्थापना की । वहीं विद्यार्थियों को 
संस्कृत पढ़ाना तथा' उनमें देश भक्ति की भावना आपका मुख्य कायं था. 
आपके विशिष्ट शिष्यों में माकंण्डेय, परमानन्द तथा चन्द्रशेखर आजाद... 


एक्ट के विरुद्ध इस छात्रावास के विद्यालय में विशेष सक्रियता दीख | 
पड़ो। इसके फलस्वरुप यह संस्था सरकार को कोप-भाजन बन गई ।' | 
सन्‌ १६२१ .में जब कांग्रेस के अधिकांश नेता असहयोग आन्दोलन : 
कार्यक्रम के अन्तर्गत कारागारों में बन्दी वनाकर भेज दिये गये थें । उन 
दिनों काशी में कांग्रेस की गतिविधि का संचालन ब्रह्मचारी जी ही कर : 
रहे थे। सत्‌ १८२३ ई० में अमर शहीद स्वामी श्रद्धानन्द जी के नेतृत्व ' 
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में शुद्धि आन्दोलन प्रारम्भ हुआ। इसका सबसे प्रमुख कार्यक्षेत्र मथुरा 
जनपद में भांट. तहसील अन्तर्गत मलकानों को शुद्धि थी, जिसके सर्वा- 
धिकारी (इल्चाजे) ब्रह्मचारी जी ही थे । आपके साथ आपकी सहायता 
में पं० इ्दरवर्मा, श्री आत्माराम भजनीक तथा डा० सूर्यदेव शर्मा थे l 
इसके अतिरिक्त गुड़गांव तथा रोहतक में भी आपने शुद्धि का काय 
चलाया, जिसमें हजारों मुसलमान वैदिक धमं में दीक्षित हुए । 
सन्‌ १६३० के मध्य में झरिया के सुप्रसिद्ध सेठ हरदेव जी काशी 

- आये, और अत्यन्त आग्रह करके ब्रह्मचारी जी को अपने साथ झरिया ले 

गये । वहां मृत्यु प्रयन्त आप साधना में उपस्थित रहे । 


ब्रह्मचारी जी ने भनेकों शास्त्राथं किये, और जीवन भर आयें 

समाज के स्वतन्त्र उपदेशक रहकर कायं करते रहे । ये बनारस रहने पर 

आयं समाज काशी के प्रधान भी रहे । काशी के विद्वानों में आपका 

« +बडा आदर था । ब्रह्मचारी जी सदाचार की मूर्ति, परम तपस्वी और 

qo ब्रह्मचारी थे। बाल्मीकि-रामायण ओर महाभारत के अधिकारी 

विद्वान्‌ थे । बाल्मीकि-रामायण की अभूतपूर्व टीका आयं-संसार को उनकी 
प्रमुखतम देन है । 

-उपनिषदों के आप सफल कथा-वाचक तथा निर्धरान्त व्याख्याताथे । 
उनका किसी से वैर-भाव न था, अपितु सबके प्रति सहज स्वाभाविक 
“फेम था आपके दिव्य-जीवन शुद्ध वात्सल्य-स्नेह के फलस्वरुप आज 
o सहसरों की संख्या में आय॑ नर-नारी उपस्थित हैं । पं० वैद्यनाथ जी शास्त्री 

_  पोख़कर, पं० गंगाधर जी शास्त्री (पटना) पं० आत्मानन्द जी (दिल्ली) 
` ` तथा पं० युधिष्ठिर जी मीमांसक इनमें प्रमुख हैं। आप काशी प्रवास 
.... काल में गुरुकुल देवरिया का पं० ब्रह्मदत्त जी जिज्ञासु के साथ बहुत 

` समय तक संचालन करते रहे। वर्षों आप वहाँ के आचाय॑ भी रहे। 
' ज्ञापके स्राथ पं० इन्द्रदेव जी कायं करते रहे, जो अब भो इस गुरुकृल का 
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सफल संचालन कर रहे हैं । आप पूज्य स्मामी त्यागानन्द जी को मृत्यु के 
पश्चात्‌ सुप्रसिद्ध gega अयोध्या के जीवन प्रर्यन्त कुलपति बने रहे । 

आपने अनेक स्थानों .पर यज्ञ करवाये । मृत्यु से लगभग तीन वषं 
पूर्व बिहार प्रदेश में “पलामू?” जनपद के अन्तर्गत “गढ़वा नगर भें एक 
अभूतपूर्व चतुर्वेद परायण यज्ञ सम्पन्न हुआ, जो चौदह दिनों तक प्रातः 
सायं दानों समय चलता रहा। आप उस यज्ञ क ब्रह्मा थे । आपके साथ 
सहयोग में प० विद्यानन्द जी (वाराणासी) पं० आये भिक्षु जी (मुगल- 
सराय) पं० सत्यदेव जी शस्त्री (वाराणसी) इत्यादि विद्वान उपस्थित रहे 
निरन्तर चौदह दिनों तक वेद पर आपका मधुर उपदेश यज्ञ के पश्चात्‌ 
चलता रहा । इस आयोजन का सम्पूर्ण व्यय धर्मनिष्ठ कमठ आर्य-परिः 
वार श्री लक्ष्मी प्रसाद गौरी शंकर जी द्वारा हुआ। सहस्रो की संख्या में 
जनता प्रतिदिन समीपवर्ती ग्रमीण क्षेत्रों से इस महायज्ञ में सम्मिलित 
होने प्रातः काल ही पहुंच जाती थी । झरिथा प्रवासकाल में अपने स्थान 
पर अनेक विद्याथियों को संस्कृत की शिक्षा दिया क रते थे । धनबाद 
डी० ए० वी० स्कूल में नियमित रुप से प्रत्येक शनिवार को विद्यार्थियों 
के मध्य में आपका उपदेश जोवन प्रर्यन्त चलता रहा । उन जनपद के 
समस्त धमंप्रेमी परिवारों में आपकी अपूर्वं fagar तथा पवित्रता की 
धाक थी । लोग आपको गुरु जी कहकर सम्बोधित करते थे । 


आये संसार से बाहर भी आपका सम्मान, आदर और प्रभाव था । 


अयोध्या के अद्व॑तवाद मंडल में आप प्रतिवर्ष जाते रहे, और आपकी * | 


मधुर वेद कथा से सम्पूर्ण साधु मंडल गद्गद्‌ हो जाता था । आपका 
शरीर स्वस्थ सुडौल तथा पराक्रमी था । 


स्वगंवास से कुछ वर्ष पूर्व आपकी आंखों में काला मोतिया बिद 
उतर आया था। पकने पर उनका आप्र शन तो पूर्ण सफल हो गया, 
परन्तु आरम्भ काल से नियमित व्यायाप्र प्रेमी का व्यायाम छूट गया 
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(डाक्टर ने व्यायाम का निषेध कर दिया था) इससे आपका स्वस्थ्य 
ऐसा लड़खड़ा गया कि वह पुनः ठीक नहीं हुआ । | 
आपका जीवन निस्पृह और विचार उदारतम थे। मत मतान्तरों । 
को संकीणं तथा अनुदार भावना से आप बहुत ऊचे थे। इसी कारण 
अन्य मतावलम्बी-मुसलमान सिख, इसाई इत्यादि भी आपको श्रद्धा | 
ओर आदर की दृष्टि से देखते थे । दिनांक १८ अक्टूबर १८६६ को | 
१० बजे प्रातः काल झरिया स्थित आनन्द भवन में आपका स्वर्गवास 


| 
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महर्षि द्यानन्द और विश्व-शान्ति 


| 
| 
| 
| महात्मा आर्यभिक्षु जी महाराज 
| महर्षि जैमिनी के पश्चात्‌ ऋषि-परम्परा में स्वामी दयानन्द सर- 
| स्वती प्रथम महापुरुष हैं, जिन्होंने शाश्वत सनातन तथा सार्वभौम मानव- 
घ्म की दुहाई ही नहीं दी अपितु उसके लोप होने के परिणामस्वरुप 
उत्पन्न संसार के समस्त मत, पंय तथा सम्प्रदायों को विधित्रत्‌ समीक्षा 
की (सत्यार्थ प्रकाश, ११ वें समुल्लास से १४ वें समुल्लास तक) वे 
स्वयं स्त्रमन्तव्यामन्तव्यप्रकाश में लिखते हैं-“ब्रह्मा से लेकर जैमिनी 
पर्यन्त ऋषि-मुनियों द्वारा अनुमोदित और प्रतिपादित सनातन घमं ही 
हमारा धर्म है। इसे मानना व मनवाना हमारा अभीष्ड है, किन्तु कोई 
भी नूतन मत, पन्थ अथवा सम्प्रदाय चलाने को किंचित्‌ मात्र भी इच्छा 
नहीं है ।” ऐसा लिखने में उनका हेतु उनके शब्दों से स्पष्ट है। “एवं 
सत्य का प्रचार कर, सबको एक मत में कर द्वेष छुड़ा, परस्पर में हढ़ 
प्रीतियुक्त कराके सबको सुख लाभ पहुंचाने के लिए मेरा प्रयत्न और 
|अभिप्राय है।” इस कथन से उनके हृदय में विश्व-शान्ति के लिए एक 
ठोस रचनात्मक पुरोगम की स्पष्ट आभा मिलती है। 


संसार में अशान्ति के दो ही मौलिक हेतु हो सकते हैं । प्रथम, भोग- 
पामग्री को वितरण व्यवस्था और द्वितीय भोक्ता का भोग के साथ 
पम्बन्ध । प्रथम स्थिति का समाधान सामाजिक क्रांति तथा राजनैतिक 
उथल-पुथल से होता रहता है। द्वितीय के लिये स्थान, समथ तथा 
परिस्थिति के आधार पर पुरुष विशेष द्वारा उपस्थित विचार तथा विधि 
हय करते हे.। पहले के विस्तारस्वरुप् राजतन्त्र से लेकर लोकतन्त्र तक. - 
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की व्यवस्थाओं का प्रादु' भाव हुआ और दूसरे के विस्तार स्वरुप मत, 
पंथ तथा सम्प्रदाय के रूप में पारसी, ईसाई, मुसलमान, बौद्ध, जैन 
इत्यादि आचार-पद्धतियों का प्रादुर्भाव हुआ। 'जिन्दावस्ता, बाइबल, 
कुरान, धम्मपद, त्रिपिटक) । इन्हीं दोनों पाटों के वोच विश्व की शान्ति 
पिसती रही और आज अशान्ति अपने शिखर पर पहुंच चुकी है। विश्व 
में अशान्ति के मूल कारणों में दो प्रमुख हैं । राजनैतिक मान्यताओं की 
रस्साकसी और मतमतान्तरों की संख्या में होड़ की प्रवत्ति। विश्व के 
इतिहास में जारशाही और उसका दुःखद अन्त एक ओर है, तो ईसाई 
मत की ही दो शाखाओं की कैथलिक और प्रोटेस्टेण्ट के मध्य की रक्त 
रंजित बीभत्स गाथायें दूसरा छोर है। इस प्रकार जब दोनों ओर की 
स्थिति अत्यन्त भयावह तथा विनाशकारी स्वरुप में विद्यमान थीं, तब 
इस ध -धाम पर ब्रह्मचारी युगपुरुष, क्रान्ति-हष्टा भगवान्‌ दयानन्द को 
प्रादुर्भाव आर्यावतं की पवित्र ऋषि भूमि में सम्पूर्णं अविद्या तथा 
अज्ञान का नाश करके विश्व शान्ति स्थापनाथं उन्नीसवीं सदी के मध्य 
हुआ। 
` महषि दयानन्द दया का था सागर, 
जगत की व्यथा'की दवा बन के आया। 
तिमिर छां रहा था अविद्या का भूपर 
` गगन में. दिवाकर नया बनके आया ॥ 
महषि ने इस व्यापक अविद्या अज्ञान तथा असत्य का भेदन करते 
हुए सिंहनाद किया “मेरा अपना मन्तव्य वहीं है, जो सबको तीन काल 
में एक सा मानने योग्य है । मेरी अपनी कोई नवीन कल्पना नहीं है, 
अपितु जो सत्य, हैं उसे मानना और मनवाना ओर जो असत्य है उसे 
छोड़ना और छुड़बाना अपना अभीष्ट है ।” इसी सत्य के प्रकाशन के 
सन्दे में उन्होंने विश्व के समस्त नागरिकों के लिए एक अन्तर्राष्ट्रीय 
राजनैतिक जयघोष दिया-''अपने देश में. अपना “राज्य ।९ इंसः प्रकार 
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संसार के समस्त पराधीन राष्ट्रों को एक नूतन चेतना तथा स्फूति इस.. 
दिशा में प्राप्त हुई और अपने देश के साथ ही अन्य पराधीन राष्ट्र भी 
स्वाधीनता के लिए खड़े हो गये । अनेकों ने परिणाम स्वरुप वर्षों को 
दासता से मुक्ति पाई और आज भी अनेक इस दिशा में संघर्षरत हैं L 
यह सब भगवान दयानन्द के एक मन्त्र का चमत्कार है । उद्‌ः के एक 
कवि ने ठीक ही कहा है-- 
तू नहीं, पैगाम तेरा हर किसी के दिल में है 
जल रही अब तक शमा, रोशनी महफिल मे है। 

महर्षि ने इस दिशा में स्थायित्व लाने के लिए एक आन्दोलन का 
भी सूत्रपात किया-वह था संसार के श्रेष्ठ पुरुषों का संसार'के केल्याण 
के लिए एक वेदी पर उपस्थित होना । इस आन्दोलन को निरन्तर चालू 
रखने के लिए संगठन का गठन किया जिसे आये समाज अथोतु श्रेष्ठ 
पुरुषों का संगठन जमाते शरीफ कहते हैं। महषि ने इस आन्दोलन के 
तीन चरण निश्चित किये । एक ईश्वर, एक धर्म तथा एक विश्व-- 

संसार में अनेक महपुरुषों ने इस दिशा में अपनी योग्यता अथवा 
क्षमता के अनुसार कार्य किया किन्तु इस मौलिक त्रिसूत्र के अभाव में उनके 
सम्पूर्ण प्रयास विफल रहे । ' उदाहरणस्वरूप माक्सं का सवंहारा दर्शन 
तथा गांधी का सर्वोदय । यहां एक ईश्वर से तात्पये एक प्राप्तव्य से 
है। एक धमं से अभिप्राय एक आचरण संहिता से है और एक विश्व से 
अर्थ एक परिवार से है। जिस प्रकार एक परिवार में रहने वालों का एक 
आदर्श और इसकी प्राप्ति का एक माध्यम अर्थात सभी साधकों के 
विभिन्न साधनों का साध्य की हष्टि से सामञ्जस्य आवश्यक है उसी 
प्रकार विशव में रहने वालों का एक आदर्श तथा एक आचार-संहिता" 
आवश्यक है। महषि ने इसके लिए तकं, युक्ति, प्रमाण तथा प्रयोग के 
आधार पर प्रमुखतम आचायों से वार्तां की ओर अपेक्षित प्रयास भी 
किया ॥ उनके शब्दों में विशव की अशान्ति का मूल कारण इस भ्रकार" - 
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के भेदों के माध्यम से उत्पन्न होने वाला घृणा और AT का वातावरण 
ही है। “यद्यपि प्रत्येक मत, पन्थ तथा सम्प्रदाय में कुछ-कुछ अच्छी 
बातें हैं तथापि आचार्यो में मतभेद होने क कारण अनुयायियों में मतभेद 
कई गुणा बढ़कर घृणा ओर द्वेष की उत्पत्ति करता है। कया ही अच्छा 
होता कि.सभी आंचाय॑ प्रवर एक स्थल पर बैठकर मनुष्य मात्र के लिए 
aia, सावंभौम तथा सनातन नियमों का संगठन कर पाते ! जिससे 
मानव समाज घृणा और द्वेष से मुक्‍त होकर श्रद्धा औरं स्नेह की पवित्र 
स्थिति को प्राप्त होता ।” उन्होंने चांदापुर (उत्तर प्रदेश) में एक धर्म- 
मेला-फके अन्दर इस प्रकार के परस्पर विचार-विमर्श की व्यवस्था की। 
उसमें पादरी, मौलाना, पण्डित सभी उपस्थित थे। मर्हाष ने तक, 
प्रमाण और प्रयोग से उन सब को सहमत न होते देख अन्ततोगत्वा एक 
अद्वितीयः; विधि उपस्थित की। सब अपने-अपने मत के श्रेष्ठ . विचार 
पृथक्‌ पत्रों पर लिखें। पुनः सबको एकत्रित किया जाय और जो-जो 
विचार तथा आचार सभी पत्रों में उपस्थित हों ऐसे सर्वमान्य विचार- 
आचार एक स्थल पर संकलित कर लिए : जावें और हम सब उन पर 
हस्ताक्षर कर देवें, जिससे यह आचारण संहिता संसार के सभी मनुष्यों 
के लिए मान्य, व्यवहारिक तथा उपयोगी घोषित हो जावे और इस 
प्रकार परस्पर विभिन्न मत-मतान्तरों के आधार पर विभाजित मानव- 
समाज. एकता, के सूत्र में बंधकर विश्व में . शान्ति स्थापित कर सकें । 
उपस्थित प्रतिनिधि (हिन्दू, मुस्लिम, ईसाई तथा ब्रह्मसमाज) ने इस का 
स्वागत. अपने क्षद्रस्वार्थं नेतागिरी के कारण नहीं किया । 
महषि भौतिक जगत्‌ में भी “अर्थ के दूषित वितरण के.परिणाम. काः 
समाधान बताते हैं,जो आज की समस्या का एक मात्र हल है] आज मजदूर 
जहाँ एक.ओर कम से.क्रम काम करना चाहता है, वहां दुसरी. आर 
अधिक से अधिक वेतन चाहता है ओर. इसी प्रकार महाजन जहां. एक; 
ओर-अधिक.से अधिक काम:लेना चाहता है, वहीं दूसरी आर - कम-: सेः 
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कम वेतन देना चाहता है | तात्कालिक सामधान के रुप में इस विषम 
मनोवृत्ति के परिणामस्वरूप ही मजदूर यूनियन, कमंचारी संघ -तथा 
मर्चेन्टस एसोसियेशन का विश्व में जाल बिछा दीखता. हैं । इस का 
समाधान तो ऋषि इसे पूर्णतया उलट देने में मानते हैं। अर्थ क्या हुआ 
मजदूर अधिक, से अधिक काम करें और कम से कम वेतन लेन की इच्छा ._ 
रखें, और महाजन कम से कम काम लेकर मजदूर को अधिक से अधिक 
देने की कामना करें । विश्व शान्ति के लिये व्यक्ति को कम से कम समाज 
से लेना होगा और अधिक से अधिक समाज को देना होगा, तभी ad- 
भान अशान्ति, अनिश्‍चितता तथा अराजकता का अन्त होगा। अन्यथा 
कदापि नहीं । मुझे कहने दोजिए --आज हमें भोग में होटल वाली प्रवृत्ति 
से हटकर परिवार के पाकशाला प्रवृत्ति में आना ह.य हम जब होटल में 
भोजन करते हैं तो कम से कम होटल वाले को देकर अधिक से अधिक 
खा लेना चाहते हैं, किन्तु जब हम परिवार में भोजन करते. हैं तो कम से 
-कम खाकर अधिक से अधिक परिवार के अन्य सदस्यों के लिए छोड़ना 
चाहते हैं ऐसा मन तभी बनेगा जब कि इसके निखार निमित्त दपण की भाँति 
हमें मन के सुधार के लिए दर्शन मिलेगा । यह दर्शन जिस आचरणसंहिता 
में उपलब्ध है. वह परमात्मा द्वारा प्रदत्त अपनी प्रजा के निमित fafa- 
निषेधात्मक वेद ज्ञान है । जो सम्पूर्ण सृष्टि की अवघि के भीतर (चार 
अरब बत्तीस करोड़ वष) उपस्थित विश्व के सभी श्रेष्ठतम उपभोक्ताओं - 
मनुष्य मात्र के लिए समान रूप से सुखदायक तथा उपयोगी हैं; उस से 
हम न्यूतम परिश्रम द्वारा अधिकतक सुख की प्राप्ति कर सकते हैं। इंसे 
उपभोग के नियमका लातग्गयुर कवायद कहते हैं । इस आचरणसंहिता का 
प्रमुख भाग 'कर्म-फल मीमांसा कहलाता है और वह इस प्रकार 
है -दशनकारों की व्यवस्था में आयु जाति तथा भोग मनुष्य को पूर्व॑जन्म 
'कें आधार पर ही मिलते हैं. (यहां जाति शब्द से तात्य योनिज-पशु, 
पक्षी, कोट-पतंग मनुष्यादि से है) भोग दो प्रकार के हैं-जड़- तथा चेतन, 
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ए : : में ह्म, 
होते है। एक सुखद दूसरा दु:खद । दुःखद भोग | 
Sh ही नहीं सकते। कोन होगा ऐसा जो मेरे पचास 
‘aa के दंड में कुछ स्वयं सहन कर मेरा सहयोग करना चाहेगा। "a 
“सुखद भोग में इम किसी को भी अपना भागीदार बना सकते हैं। जैसे 


से इच्छानुसार चार आम खाकर शेष 
आम में आवश्यकतानुसार तथा सार आ थ 
मिरवत किसी को भी खाने को दे सकते हैं । स्वयं सम्पूर्ण खाने पर 


` भोग मूलतया समाप्त हो जाता है किन्तु कुछ खाकर और शेष दूसरों को 


“खिलाकर हम दूसरों को खिलाये हुए आमों के (भोग के) द्वारा ATA 
लिए नूतन करे का सृजन कर लेते हैं जो हमें पुनः इस जन्म ET m 
जन्म में मिलेगा । इस दर्शन के प्रचार और प्रसार से प्रत्येक व्य ja । 
*क् चक्कर से निकल कर खिलाने की होड़ में खड़ा हो जायेगा तब yaki” 
* मेँ अशान्ति को प्रश्‍न ही नहीं रहेगा और स्थायी शान्ति स्वतः प 
हो जावेगी आज हम व्यवहा सक्ष में ऐसा मानते हैं । मूर्ख A ल 
है और बुद्धिमान खाते है । किन्तु स्थिति तब बदल जावेगी और | 


' लोकोक्ति तैयार होगी -- 


oaaae खिलाते हैं और मुखै खाते है । परिणामस्वर् 


1 
“समस्त मानव-समाज एक परिवार की . संज्ञा को प्राप्त हो जायेगा! 


से अधिक qai 


जिसका प्रत्येक सदस्य कम से कम उपयोग करके अधिक 


za कौशल को लग 
'उपभोग-निमित्त छोड़ने में अपने सम्पूर्ण विवेक और कौशल के दे 
$ n जिससे विश्वशान्ति का महाषि कल्पित स्वरूप साकार हे 


.. अपनी आवश्यता से अधिक पर अपना अधिकार मानन सामा 
Pi इससे बचना ही विश्वशान्ति का एक मात्र हल 
विश्लेषण इस प्रकार है- सम्पूणं भोग पर स्वामित्व समाज m 
व्यक्ति का नहीं । व्यक्ति से योग्यतानुसार कार्ये लिया जा 
आवश्यकतानुसार फल दिया जावे । यह साम्यवादी व्यवस्था है 
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आधुनिक विचारक कालं माक्स थे किन्तु इस व्यवस्था में एक बहुत बड़ा 
दोष उत्पन्न होना स्वभाविक था जिसे रोका नहीं जा सका-वह था 
व्यक्ति के विकास का ठप्प हो जाना । जब प्रत्येक को आवश्यकतानुसार 
मिलेगा ही तो व्यक्ति में नूतन चिन्तन तथा अन्वेषण की प्रवृत्ति कु ठित 
हो जावेगी और इस प्रकार बुद्धिजीवियों का क्रमशः ह्लास होने लगेगा 
जो समाज को सौन्दर्यविहीन कर देगा । इस दिशा में परमेश्वर, प्रदत्त 
आचरण-संहिता वेद का हमें सहाय लेना पड़ेगा । यजुर्वेद के चालीसवें 
अध्याय के प्रथम मन्त्र में कहते हैं कि-यहां किसी भी भोक्ता को उसके 
पास उपस्थित स्व परिश्रम अथवा पुरुषार्थ से जड़ अथवा चेतना किसी 
भी प्रकार के भोग के स्वामित्व के अधिकार से पृथक्‌ रखा गया है वह इन 
सबको प्रयोग करने 'ें सर्वथा स्वतन्त्र होता हुआ भी इनका भाक्ता तो है 
किन्तु स्वामी नहीं क्योंकि संसार के कण-कण में समाया हुआ, क्षण-क्षण 
में उपस्थित परमेश्वर ही इसका स्वामी है जिसने यह जगत्‌ जीवात्मा 
के शुभाशुभ कर्मो का यथावत्‌ फल देने निमित्त भुगतान-भवन के रूप में 
बनाया और इसमें उपस्थित रहकर इसका संचालन कर रहा है । यह 
विशव मानो एक रंगमंच है जिसका निर्देशक परब्रह्म परमेश्वर है और 
अनन्त जीवात्मायें अपने-अपने उसके द्वारा प्रदत्त पात्र का अभिनय कर 
रहे हैं । इस सबको बह उनके द्वारा सम्पन्न किए जाने वाले अभिनय के 
अनुकूल सजाता और संवारता है | यही उसका अद्वितोय कौशल और 
चातुर्यं है। उदाहरण के लिए राम और श्याम दो. जुड़वां भाई एक नाटक 
सें अभिनय करते हैं। एक को राजा का अभिनय करना है तो दूसरे को रंक 
का नाटक का निर्देशक दोनों को उनके पद के निर्वाह निमित्त पृथक्‌-पृथक 
वस्त्र आभूषण इत्यादि से अलंकृत करता और उन्हें रंगमंच पर निश्चित 
` समय से उतारता तथा ताटक की समाप्ति पर उनस वह सब अलंकार की 
वस्तुएं वापिस लेकर उन्हें उनके निज के परिधानों के साथ छोड देता है । 
निर्देशक की कार्यकुशलता उन्हें यथावत्‌ (उनके द्वारा किये जाने बाले 
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अभिनय हेतु) रंगमंच पर जहां उतारने में है वहीं रंगमंच पर उतरने 
वाले कलाकारों का उन्हें प्रदत्त अभिनय को यथावत्‌ निभाने की दिशा में 
पूर्ण पुरुषार्थ करने में है। अपने पद का शुद्ध और सहज निर्वाह करने वाले 
पात्र को पारितोषिक मिलता है उस समय यह विवाद का विषय नहों 
होता कि रूपक राजा का था अथवा रंक का। क्योंकि इनमें वास्तव में 
यथार्थ में न कोई राजा था और न कोई रंक । जब उपभोक्ता को स्वामित्व 
- के मोह से छुड़ा दिया जावेगा तो वह दूसरे उपभोक्ताओं के भोग को देख- 
कर ईर्ष्या और द्वेष से पीड़ित नहीं होगा । इसका कारण तो केवल 
स्वामित्व की विवादास्पद -घोषणा ही है। उदाहरण के लिए साईकिल 
पर चढ़नेवाला मोटर पर चढ़कर जाते हुए यात्री को देखकर क्यों दुःखी 
होगा जब इनसे कोई भी किसी का स्वामी नहीं है। न साईकिल तथा 
. कथित साईकिलवाले की है और न मोटर तथाकथित मोटरवाले की है । 
दोनों के ही स्वामी . परब्रह्म परमेश्वर हैं और उपभोक्ता की अवधि के 
: समापन पर दोनों से यह भोग की वस्तुए वापिस रखवा लो जावेगी । 
यही दर्शन संसार में भोग भोर भोक्ता के मध्य उपस्थित व्यवधान का 
समाधान है | यहीं विश्वशान्ति का आधार है जिसका प्रचार एवं प्रसार 

* सभी में होना चाहिये । | 
दूसरी स्थिति मैं. जिसमें मत, पंथों और सम्प्रदाय के आधार पर 
` मानव.समाज अनेकानेक. भागों में.विभक्त घृणा और द्वोष .का शिकार 
हो चुका हैं, जिससे अशान्ति स्वाभाविक .है । अनुयायियों को संख्या वृद्धि 
: ही धामिक स्पर्धा का उद्देश्य है। यह एक निविवाद सत्य है कि संख्या और 
` गुण एक ही समय में एक ही स्थान पर उपस्थित नहीं किये जा सकते । 
यदि हम गुणों पर बलदेंगे तो संख्या में हास होना स्वाभाविक है : और 
इसी प्रकार यदिहम संख्या पर बल देगे तो गुणों में ह्यास होना स्वाभाविक 
है। गंगोत्री में पवित्र जाह्नवी का जल शुद्धतम, पाट अर्थात्‌ चौड़ाई 
*अल्पतम और धारा तीब्रतम है वही गंगा अपने विलथस्थान समुद्र /के 
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पास गंगासागर में जाकर जल को अशुद्धतम (नमकीन और खारा पानी, 

न पीने योग्य) धारा को शान्ततम तथा पाट और चौड़ाई को agaa 

कर लेती है । धमं में गुणों के एकत्रित और अजित करने का उपदेश है 

इसमें मत, पन्य एवं सम्प्रदाय के विवादग्रस्त लिंग अर्थात्‌ चिन्ह का 

झगड़ा नहीं, इस कारण संख्या वृद्धि के होड़ का प्रश्‍न ही नहीं उठता 

धृतिःक्षमादमोऽस्तेयं शौचमिन्द्रियनिग्रहः । धीविद्या सत्यमक्रोधी दशकं 
धमंलक्षणम्‌ । मनुस्मृतिः। आज के इस अशान्त मानव समाज को घमं 
के इन दस लक्षणों से संयुक्त होना चाहिये । आय॑ समाज ने ऐसा करने 
का बीड़ा उठाया है । वह इसी में शक्ति लगाता है, यही हम सबका 
अपेक्षित लक्ष्य हैं। मानव धमं में उपस्थित स्त्री पुरुषों के ये सर्वमान्य 
लक्षण हैं इसकी प्राप्ति के लिये अनेकानेक साधन हो सकते हुँ । किन्तु 
सर्वोतम साधन एक ही होगा । यह सर्वोतम साधन भी ध्यान रखें कभी 
भी साध्य नहीं हो सकता । साध्य एक ही है, एक ही था और एक ही 
रहेगा । इसी एक साध्य प्राप्ति के निमित्त नाना प्रकार के साधनों में 
साधक विभक्त दीख पड़ते हैं, इन सभी साधको का साध्य एक है, इस 
मूलभित्ति से अनभिज्ञ होने के कारण ही साधकों के मध्य में भीष्णतम 
द्वेष की उत्पत्ति होती है जबकि इनमें सौहादं, सहानुभूति, प्रेम तथा 
सद्भाव का. प्रवाहं होना चाहिये था । यदि इस रहस्यपूर्ण स्थिति का. 
भेदन किया जा सके तो संसार में शान्ति और सद्भाव का वातावरण. 
तैयार किया जा! सकता है जो मानव-समाज का सबसे बड़ा सौन्दयं 
होगा। साध्यः मनुष्यत्वं है, संध्या, रोजा, नमाज, जकात नहीं । यह 
मनुष्यत्व दस दिव्य गुणों के योग का नाम है जिसका वर्णन संसार के 
अथम मनुष्यकृत .ग्रन्थ मनुस्मृति में किया हुआ है, जो परमेश्वर की 
धाणी . वेद. के. आधार -पर सृष्टि के प्रथम सम्राट भगवान्‌ मनु द्वारा 
वणित है। इन दस गुणों से. युक्त स्त्री अथवा पुरुष ही सच्चे अथो में 
धर्मात्मा कहलाने के अधिकारी है!.।. इसके विपरीत किसी भी प्रकार के 
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साधन में तत्पर. किन्तु साध्य से. सवेथा YA अर्थात्‌ इन मानवीय के 

गुणों से विहीन कायं करने वाला पापात्मा ही है । यदि प्रभु I 

सभी . घ॒र्म-प्रसारक, समाज-सुधारक तथा उपदेशक सामूहिक रुप हे x 

मानवीय गुणों के प्रचार तथा प्रसार में लग जावें तो यह nT A x 

की अद्भुत रचना सुख का सागर है अपने नाम ह रुप में च ; 

कर सकेगा । अब इनके आगे इन दस मानविय गुणों का विषलेषण किया 
. जावेगा । 


१) धृति : 
| Da धैर्य | इसके धारण करने की घड़ी कब ता 1 सामान्य- 
तया इसका अवसर ही नहीं मिलता, विशेष परिस्थीति में ही यह सम्भव 
है। विशेष स्थिति दो होती हैं। प्रथम सख विशेष अर्थात्‌ अत्यन्त 
सख की घड़ी, द्वितीय दुख विशेष अर्थात्‌ अत्यन्त दुःख की घड़ी। सुख 
की घडी में अपार सम्पति, अथाह यश तथा अपरिमित शक्ति, इनमें से 
किसी का भान होना अनिवार्य है। एक शब्द में कहा जाय तो इसे 
, अति अनुकूलता की स्थिति कहा जा सकता है, इसके विपरीत दुःख की 
घड़ी में असह्य वेदना, अति दरिद्रता तथा घोर निराशा, इनमें से किसी 
का भात होना अपरिहयि है। ऐसा क्यों होता है। क्या परमेश्वर 
किसी से प्रसन्न अथवा रुष्ट होकर उसे इनमें से किसी भी जीव को भोग 
देता है। सामान्यतया इसका प्रचलित उत्तर यह हैँ । 
«चाहे कीन करावे . सोई, यहमति अचल जान कोई कोई” 
की राम चरित मानस । अथवा, ii: 
“बोले बिहसि महेश तव ज्ञानी मूढ न कोय। | S 
` ` जेहिजस जब रघुपति कों सो तेहि क्षण तस होय” अर्थात्‌ ` _ 
होइ हैं वही जो राम रचि""राखा। | 
को कर तकं बढ़ावहि शाखा ॥ ` 
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ag तीनों वक्तव्य समस्या के समुचित समाधान नहीं हैं। वैदिक 
वाङ्गमय में इसका सुप्रसिद्ध उत्तर है “अवश्यमेव भोक्तव्यं कृतः कमं 
शुभाशुभम्‌” अर्थात्‌ किये हुए शुभाशुभ कर्मो का फल जीवात्मा पृथक- 
पृथक भोक्ता है । इसी से सुख और दुःख की स्थिति तैयार होती है। 
आये समाज के प्रवतंक महषि . दयानन्द सरस्वती ने अपने अमर ग्रन्थ . 
सत्यार्थ प्रकाश के ७ वें सम्मुल्लास के इसी का सुस्पष्ट तथा विशद 
विवेचन करते हुए लिखा है-“परमेशवर जीवात्माओं के शुभाशुभ कर्मों 
का यथायत्‌ फल दाता है वह उसमें किंचित मात्र भी न्यूनाधिक नहीं 
करता” इससे स्पष्ट हो गया कि सुख दुःख का आधार जीवात्मा के 
शुभाशुभ कं है। इससे परमात्मा का कोई सम्बन्ध नहीं बनता । वह 
तो निस्पृह न्यायधीश को भाँति फल दाता हैं। उसका किसी से न राग 
है और न ही द्वंष। वह तो सर्वदा एक रस, सबसे भिन्न तथा सब 
में विद्यमान एक विचित्र सत्ता है जिससे बड़ा का तो प्रश्‍न ही नहीं 
उसके समान भी कोई दूसरी सत्ता नहीं है और वही सबका आधार भी 
हैं। जब जीवात्मा प्रकृति के नियमों का उल्लंघन करता है तो व्याधि 
और जब जीवात्मा ब्रह्म के नियमों का जिसको उसने जीवात्माओं के 
कल्याण निमित्त ही सृष्टि के प्रारम्भ में बनाकर अपनी अपार दया का 
परिचय दिया है और जिसके द्वारा ही इस अल्पज्ञ, ससीम तथा एक 
देशीय जीव को विधि करने योग्य कृत्य जिनका परिणाम सुख अवश्यम 
भावी है । और निषेष न करने योग्य कृत्य जिनका परिणामदुःख ही है का 
ज्ञान होता है, उल्लंघन करता है तब आंधि का शिकार होता है । व्याधि 
से तात्पर्यं शारीरिक कष्टों से है जबकि आधि को अभिप्राय 
मानसिक दुःखों से है। -इसकी . पराकाष्टा का परिणाम सुख विशेष 
सकारात्मक में तथा दुःख विशेष नकारात्मक में है और जिसके आधार 
पर ही घाभिक जगत में स्वगं तथा नकं की कल्पना की गई । इसका 
अभिप्राय और मंशा तो अच्छा है। जिसमें जीव दुष्कमो से डरे और 
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शुभ कर्मों में रत रहे किन्तु कालान्त में स्वार्थी तथा मूढ लोगों ने 
सीधे-साधे लोगों को बहकाकर अपनी-अपनी पृथक-पृथक दुकाने खोल ली 
और स्वगं के टिकट बेचने लगे, जिससे भ्रष्टाचार तथा कदाचार का 
आज बोलबाला हो गया है। दुष्कर्मी व्यक्ति, हिन्दू, मुसलमान तथा 
इसाई सभी सामान रुप से जीवन की संध्याबेला में इन धूर्तो के षडयन्त् 
के शिकार होते और वह सब इनके द्वारा प्राप्त धन तथा सम्पत्ति से 
गुलछर्रा उड़|ते तथा तनिक. भी न AMI हैं, अपितु शुद्ध तथा सत्य 
विचार कर्मफल की व्याख्या का मजाक उड़ाते तथा इसके प्रचार में 
भरसक बाधा उपस्थित करते है, जिससे उनकी रोजी रोटी चलती रहे 
और बिना शरीर डोलाये चलाये, पौष्टिक भोजन, चमकीले वस्त्र एवं 
सुखदायी निवास मिलता रहे। वास्तव में स्वगं और नकं नाम के कोई 
स्थान पृथक नहीं है अपितु यह संसार ही अनुकूलता होने पर स्वगं 
तथा प्रतिकूलता होने पर नकं लगने लगता हैं। आज संसार की लघुतम 
ईकाई परिवार की यही स्थिति है लगभग परिवार प्रतिकूलता का पु ज | 
बन गया है । कया स्त्री-पुरुष, कया पिता-पुत्र क्या सास-बहू इन सभी म 
इस प्रतिकूलता के कारण ही आज वैमनस्यता एवं घृणा का वातावरण 
बना हुआ है। इससे निवृत होने के लिये सभो उद्योग शील है किम्तू | 
प्रशस्त मागं के अभाव में खिन्न निराश तथा हताश दिखाई पड़ते है । 
सुख विशेष की स्थिति में तथा दुःख विशेष की स्थिति में मनुष्य का| 
धृतिवान बना रहना बड़ा ही कठिन है। वह सामान्यतया इन दोनों 
स्थितियों में धैय खो देता है और सवंथा अधीर हो जाता है जिसके 
परिणाम स्वयं यह सुख तथा दुख का चक्कर अनवरत चलता-रहता है 
और इन्हीं दोनों पाटो में जीवात्मा पिसता रहता । सन्त शिरोमणि 
कबीर ने ठीक ही लिखा है। PEO , 
- . चलती चवकी देख के दिया कबीरा रोय। 
दो पाटों के बीच में बाकी रहा न कोय ॥ 
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किन्तु यदि आप ध्यान से देखे तो कुछ दाने जो चक्की के मध्य स्थित 
लोहे की कील से सटे रहते है, चक्की के बराबर चलते रहने पर भी 
उनका कुछ नहीं बिगड़ता । इसका तात्पर्यं क्‍या है । अर्थात्‌ जो जन सुख 
तथा दुःख को अपने ही कर्मो का फल मानकर इसमें किंचित मात्र भी 
चलायमान नहोकर धृति को धारण किये रहते है वह इस निरन्तर चलने 

वाले चक्र से अप्रावित हृष्टगत होते और एकरस लगते है। 

देह धरे का दंड है, सब काहू को होय॑। 
ज्ञानो भुगते हंस-हंस के मूरख भुगते रोय॥ 

अर्थात्‌-समझदार तो चुप हो जाता, मूरख शोर मवाता । मेरे मालिक 
के दरबार में सब कोई का खाता । प्रभु कर्मों का फल भी दया से ही 
प्रेरित होकर देता उसमें दंड के साथ प्रतिशोध और बदले की भावना 
का लेश मात्र भी स्थान नही । एक उदाहरण उपस्थित करता हूँ ॥ एक 
युवक अपने गांव के एक बूढ़े लोहार को एक लोहे की पट्टी देकर चाँकू 
बनाने का आडंर देता है । कौतूहल वश वह उसके निर्माण प्रक्रिया को 
देखने के लिये उसके पास ही बेठ जाता है, वह यह देखकर बड़ा चकित 
हो जाता है कि वह लोहार एक बार उस लोहे के टुकड़े को आग में डालता 
और उसे हथौड़े से पोटकर पुनः पानी के कलश में डालता और दूसरी. 
बार पृनः पानी के कलश से लोहे के टुकड़े को निकाल कर आग में डाल 
देता । इस प्रक/र कितनी ही बार उस ऐसा करते देखकर युवक के मन में 
खीज आई और वह धीरज खोकर सहसा बोल उठा, ओ बूढ़े यह बार- 
बार क्‍या तमाशा करता है । मेरे पास व्यर्थं का समय तेरे पास बैठने का 
नहीं । एक बार में यह सब क्‍यों नहीं करता । बार-बार तू लोहे के टुकड़े 
को पानी से आग में और आग से पानी में क्यों डालता रहता है। क्‍या 
तुमने पहले भी चाकू बनाया है । बूढ़ा लोहार बोल उठा बेटा मैं तो चाकू 
तुम्हारी आयु से भी अधिक समय से बना रहा हैँ चाकू बनाने का तो यही 
एक प्रकार है । युबक बोला । बाबा इसका रहस्य तो मुझे समझावो। 
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बोला । मैं इसे आग में इसलिये डालता कि उसके बाद ही इसको 
WA से पोट पा हूँ । पुनः इसे इसलिये निकाल लेता हे कि अधिक 
समय अग्नि में रहने से कहीं यह गल न जावे । और जब तक चाकू बन 
नहीं जाता तब तक यह करना पडेगा | यही स्थिति ब्रह्म विचित्र त्याय- 
घोश तथा महान दयालु की है। वह जीवात्माओं को दुःख की भट्टी में 
डालता (उसके कर्मों के फन्नस्वरुप) किन्तु गलने नहीं देता । उसे इसके 
पहले निकाल लेता। इसी प्रकार सुख के शीतल जल ja रखता अवश्य 
किन्तु पुनः उनके कर्मोके फल भुगतान निमित्त दुःख के भट्टी में डालता है ।इस 
प्रकार वह निरन्तर तब तक ऐसा करता रहता है जब तक जीव शुद्ध 
तथा परिष्कृत न हो जावे । इसलिये हमें दुःख में अधीर न होना चाहिये 
और सख में भी इसी प्रकार धमं छोड़कर प्रमाद ग्रस्त न होना चाहिये i 
हमें वह बनाने के उद्देश्य से ही हमारे कर्मों के अनुरुप हमें सुख तथा 
दुःख देता है उसका उद्देश्य हमें बनाना है गलाना नहीं । ऐसा जानना 
तथा मानना ही धृति को धारण करना है महापुरुष इसी धृति के धारण 
करने के क,रण सामान्य पुरुषों से पृथक हष्ट गत होते हैं। . 
` मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम को ही लीजिये । युवराज घोषित किये 
जाने के समाचार सुनकर वह किंचित मात्र भी चलायमान नहीं होते 
अपितु विशेष रुप से यह कहते हैं 
` कणंवेध उपर्वात विवाहा । संग-संग सब भयेउछाहा । 
विमल वंश यह अनुचित ऐकू । बन्धु-विहाय बड़हि अभिषेक ॥ 
तथा इसके प्रतिकूल स्थिति अर्थात्‌ १४ वर्षं तक बन में व्यतीत 
करने के समाचार को भी सुनकर वह धेंये नहीं खोते ओर सहज भाव, ; 
से यह कहते हैं, 
“पिता दोन्ह मोहि कानन वासू । 
जहाँ मोहि सब भाँति सुपासू ॥” 
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यही स्थिति देव दयानन्द जी को है । मृत्यु शैय्या पर पड़े, असह्य 
वेदना से संयुक्त हलाहल विषपान के परिणाम स्वरूप किञ्चित मात्र 
भी चलायमान न होकर परम धृतिमान होने का परिचय देते हुये 
कहते है । “भगवान्‌ तूने अच्छी लीला की। तेरी इच्छा पूर्ण हो” यह _ 
धृति जो धर्म का प्रथम लक्षण है बास्तव में इसके बिना आगे भी स्थिति 
बनती नहीं । अर्थात्‌ जो धृतिमान नहीं वह कभी क्षमाशील हो ही नहीं 
सकता और यह तभी सम्भव है जब मनुष्य केवल कम॑ मीमांसा को 
जाने और माने । इसा साधना का परिणाम -शान्त स्थिति को प्राप्त 
करना है । इसका ही वर्णन गीता में योगेश्वर कृष्ण स्थिति प्रज्ञ पुरुषों 
का लक्षण बताते हुए करते है धृति का ग्रहण हो स्थिति प्रज्ञ स्थिति का 
मूलाधार है, हम छोटे-छोटे सुख में इतराते और इसी प्रकार छोटे-छोटे 
दुःख में घबरा जाते है, अर्थात्‌ धृति-ध॑य॑ को छोड़ बैठते हैं जिससे हमारा 
जीवन निराशा मय हो जाता है ओर हम प्रभु के इस सुखमय संसार 
का उपभोग यथावत नहीं कर पाते अपितु अपन कर्मो का फल न मान- 
कर मिथ्या दूसरों को दोष देते रहते है, जिससे वातावरण अशान्त और 
शुन्ध हो जाता है, हमें प्रत्येक सुख में प्रभु की दया का अनुभव करना 
चहिये और इसी प्रकार प्रत्येक दुःख में प्रभु के न्याय का दर्शन करना 
चाहिये ऐसा करने से हम सुख में इतराना छोड़ स+गे । और इसी 
प्रकार दुःख में घबराता छोड़ सकेगे। इसके परिणाम स्वरुप ही हमारा 
जीवन सफल होगा और इस संसार में विजया होगें । इसके अतिरिक्त 
इस अथाह सागर रुपी संसार से पार होने का कोई दूसरा विकल्प ही 
नहीं है । 


क्षमाः 
` यह्‌ धर्म का द्वितीय लक्षणहै वस्तुतः बुराई-भलाई के द्वारा हो जीती 
जाती है, क्षमा से उत्पन्न होने वाले आनन्द को क्षमा करने वाले ही 


wA 
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जानते हैं, क्षमा करना विशाल हृदय का परिचायक होता है, सच्ची 
बीरता लोगों के शरीर पर नहीं अपितु हृदय पर विजय प्राप्त करने zA 
निहित होती है किसी निबेल के अपराध करने पर उसे दण्ड देने की 
शक्ति रखते हुए भी बदला लेने को वृति के अभाव का नाम क्षमा है। 
क्षमाशीलता कायरता को लज्जित कर वीरता का परिचय दिया करती 
और मनुष्य को मानवीय गुणों से चमकाकर उसे प्रभु के पास पहुँचाने में 
सहायक सिद्ध होता है, कहा जाता है घृणा-धृणा को, क्रोध-क्रोध को, 
और ईर्ष्या:ईर्ष्य को जन्म देती है। क्षमा शीलता के द्वारा इनकी 
सम्भावना ये न्यून रह जाती है और अधिकांश शक्तियों की बर्बादी रुक 
जाती है। क्षमा वीर पुरुष ही कर सकता है दुबेल और कायर नहीं 
क्षमा की वृत्ति ही मनुष्य को छोटे से बड़ा बनाती है वास्तव में छाटे-बड़े 
का अन्तर इसी गुण पर आधारित है, नीतिकार ने ठीक ही लिखा है। 
क्षमा बड़न को चाहिये, छोटन को उतपात, 
का महिमां हरि को घटयो जो भृगु मारी लात ॥ 

महि दयानन्द के व्यक्तित्व का सर्वोपरि चित्र उनकी अद्भुत क्षमा 
शीलता है, प्राणघातक को भी धन देकर विदा करना और उमे देश से 
तत्काल बाहर चले जाने को परामर्श देना क्या कोई सामान्य बात है, 
ऋषिवर का यही चरित्र संसार के महापुरुषों से पृथक कर उन्हें अद्वितोय विजेता 
का पद प्रदान करता है, तहसीलदार द्वारा पान में विष देने वाले अभियुक्त 
को उपस्थित किये जाने पर ऋषिवर का सहज उत्तर “मै संसार को 
कैद कराने नहीं अपितु कैद से छुड़ाने आया हूँ ।” उनको  क्षमाशोलता 
की पराकाष्ठा है। क्षमा करने वाला अपने शत्रु को सदा सवंदा के लिये 
अपना मित्र बना लेता है और ऐसा होने पर उसका जीवन अशकांओं से 
विहीन हो जाता है, उसके चारों ओर मैत्री पूर्ण. वातावरण हो जाता 
है। क्षमा करने वाले का दण्ड का भागी व्यक्ति आजीवन उपकार 
मानता है, इतना ही नहीं अपितु इस गुण से मनुष्य का व्यक्तित्व निखरता 
है और वह समाज में सबके सम्मान का पात्र बन जाता है। | 
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यह धर्म का तृतीय लक्षण है । मन को वश में करना अथवा स्थिर 
करना दम कहलाता है । मन को शास्त्रों मे एकादश इन्द्रिय कह कर 
पुकारा गया है । वस्तुत : मन ही इन्द्रियों से काम लेता है । इसकी शक्ति 
अपार है यह गतिशील तत्वों में तीब्रतम गामी है, यह जागृत नही अपितु 
स्वप्नावस्था में भी गतिशील रहता है, जब सम्पूर्ण इन्द्रियों से इसका 
सम्बन्ध रात्रि में निद्रा के कारण छूट जाता है, तब भो यह पूर्व की भांति 
हो गतिशील रहता है और इसका व्यापार चलता है इसी का नाम स्व- 
प्न जगत है । यह इतर दस इन्द्रियों की भाँति न तो वृद्ध होता और न 
ही इसके क्रिया कलाप में शिथिलता ही आती है। इसके इस प्रधान गुण 
के कारण ही प्राणि की कोति की कामना सदा बनी रहती है, चाहे शरीर 
कितना ही अशक्त क्‍यों न हो जाय ठीक ही कहा है । ' 

आशा तृष्णा ना मरे, मर-मर जाये शरीर । 

सम्पूणं संसार का ताना-बाना इसी मन पर अवलम्बित है, मन 
सबल है तो बड़ी विपत्ति में भी प्राणी मुस्कराता है तो और मन दुर्बल 
है तो बड़ी सम्पत्ति में भी निराश उदास तथा खिन्न दीखता है, उदू' में 
ठीक ही लिखा है। 


“मन ही की बदौलत रन्ज भी है, मन ही की बदौलत राहत भी । 
यह दुनिया जिसको कहते हो, यह दोजख भी ओर जन्नत भी ॥ 


गिरे हुए तन में भी यदि उभरा हुआ मन है तो वह उभरे हुए 
तन किन्तु गिरे हुए मन को सम्बल दे सकता है, तन पोछे गिरता है 
मन पहले गिरता है, मन का शरीर में सर्वोपरि क्रिया कलाप हे, सम्पूण 
क्रिया कलापों की धुरी यह मन ही है, इसका स्थिर होना आति 
कठिन है, क्योंकि यह बड़ा बेग.बाला:सदा चलाममान रहता है, भगवान 
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श्री कृष्ण ने अपने पवित्र उपदेश गीता में भी इसको इसी प्रकार चर्चा 
की है । “हे अजु'न ! यद्यपि यह मन अति बेगवाला है और अत्यन्त 
चपल है, और इसका वश में करना कठिन है किन्तु असम्भव नहीं” 
इसकी महिमा का वर्णन वेद से लेकर संत महात्माओं की रचनाओं तक 


` में सामान्य रुप से किया गया है-- 


“य/जाग्रतो दूर, मुदेति देव. ag सुप्तस्य तथेवती दुरस्‌ गमस्‌ । 
ज्योतिषां ज्योतिरेकं, तन्मे मन: शिब संकल्पमस्तु” ॥ 
अर्थात्‌ यह जागृत तथा स्वप्न दोनों में समान रुप से चंचल और 
गतिशील रहता है, यह दूर-दूर और निकट आता जाता है । यह ज्यो- 
तियों का ज्योति हैं, यह विद्युत की धाराओं ऑर सूर्य की रश्मियों से भी 
अधिक तीव्र गामी है । विनय पत्रिकामें संत शिरोमणि तुलसी ने ठीक ही 
लिखा है । 
“मेरे मन हरि जू हठ न तजै। 
' केतिक बार देऊ इत सिख पुनि. पुनि सीइ भजै॥ 
ज्यो युवती अनुभवति प्रसव, अति दारुण दु:ख उपजै॥ 
ह्व अनुकूल विसारि शूल पुनि सोई पार्तीह भजँ । 
मोरे मन हरि जू हठ न तजै। | 
` अब प्रश्‍न है कि इसे वश में अथवा स्थिर कैसे किया. जाय। संत 
कबीर ने एक बात बताई है वह मनन कंरने योग्य है, उन्होंने इतने सशक्त 
और सक्षम मन की दुबुलता की ओर हमारा:ध्यान दिलाया है, जिसके 
बिना इस पर काबू'पाना दुस्तरः ही होगा। कर छ8 ग तनी 


. “कृबिरा मनवा एक है चाहे जहां लगाय। . 
- या तो यासे पुण्य कर नहीं तो पांप कमाय ॥ . 
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अर्थात्‌ इनता शक्ति शाली होते हुए भी यह मन एक समय में एक 

ही काम करता है, इस भेद को जानकर हमें चाहिये कि हम इसे सदा 
वेदोक्त श्रेष्ठ कार्थों में लगाये रखें, अन्यथा यह अवकाश पाते ही इन्द्रियों 
के द्वारा विषयों की ओर सहज में ही दौर लगाने लगेगा । यही एक 

मात्र उपाय है। वेद भगवान ने भी इसी आशय को रखा है। 
giaa कर्माणि जिजीविषेच्छत0 समाः । 
एवं त्वयि नाष्यथेतोऽस्ति न कमं लिप्यते नरे ॥ 
यजु'वेद-४०।२॥ 

अर्थात्‌ निरन्तर कमं (परोपकार के कृत्य) में लगे रहो। एक क्षण 

के लिये भी खाली न बैठो । ऐसा करके ही तुम कमं के बन्धन से मुक्त 
हो सकोगे। अनासक्त स्थिति प्राप्ति का दूसरा कोई विकल्प ही नहीं 
है, इसे स्थिर करने का उपाय भी है, इसे अध्यात्म जगत में अभ्यास 
तथा वैराग्य के नाम से पुकारते हैं अब प्रश्‍न है किसका अभ्यास और 
किससे वैराग्य । जिससे राग हैं उपे वैराग्य और जिससे वैराग्य है उससे 
राग। उदाहरण केलिये हमें शरीर से स्वभाविक राग है और आत्मा 
से सहज ही वैराग्य है, हम समात्यतया शरीर की” पूर्ति में अपेक्षा बुद्धि 
रखते हैं और आत्मा के प्रति उपेक्षा बुद्धि कितना आश्चयंजनक है । 
जो शरीर नाशवान और मरणधर्मा है, उसके रख WA, साज-बाज 
और टीप टाप में हम सदा तल्लीन रहते हैं ओर आत्मा जो अविनाशी 
तथा नित्य धर्मा है, उसके प्रति हम सर्वया निष्क्रिय असावधान और 
अनिश्चित रहते हैं, यही हमारे अविवेक मुखंता, और प्रमाद का लक्षण 
है, जो जन आत्मा की अनश्वरता तथा नित्यक्ता.का.भान . कर लेते हैं, 
वह मनः की तरंगों के वशीभूत इनद्रयों के दास नहीं रहते अपितु इन्द्र 
'होकर मन सहित इन सब पर शासन करते हैं । - ऐसे परम भागवत, 
जितेन्द्रिय, तथा परम साधक प्राणी ही इन. मन को वश में करके 
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इसे सदा स्थिर रखते, हमें निरस्तर इसी चिन्तन के माध्यम से अभ्यास 
एवं वैराग्य के पथ पर आरुढ साधनारत रहना चाहिये। इसी परम 
स्थिति की प्राप्ति पर वृन्दावन की गोपियों ने ब्रह्म ज्ञान के अभिमान में 
चूर परम विद्वान तथा कथाकार उद्धवजी को कहा था-- 


उधो मन न भयो दस-बीस । 
एक हुतो.सो गयो श्याम संग, को अवराधे ईश ॥ 


अस्तेय ¦ 


यह धमं का चतुर्थ लक्षण हैं, किसी को वस्तु को न चुराना अस्तेय 
कहलाता है, यह साधारण अर्थं अपनी विशेष व्याख्या की अपेक्षा रखता 
हैं, महर्षि दयानन्द के शब्दों में अस्तेय का अर्थ है चोरी का त्याग। 
अर्थात्‌ बिना आज्ञा या छल कपट विश्वास घात या किसी व्यवहार तथा 
वेद विरुद्ध उपदेश से पर पदार्थं को ग्रहण करना चोरी ओर उसको छोड 
देना ही साहुकारो कहाती है, चोरी अपराध है जिसका दण्ड अवश्य 
मिलता है। चाहे वह राज्य द्वारा मिले अथवा न्यायकारी परमात्मा द्वारा 
जो वस्तु छल-कपट और चोरी इत्यादि बुरे साधनों से प्राप्त की जाती 
है वह अपने पास प्रथम तो रहती ही नहीं, और द्वितोय यदि रहतो है 
तो वह फलदायक नहीं होती अपनी आत्मा को पापों जघन्य व्यसनों तथा 
अपराधों से मुक्त रखकर पवित्र बनाये रखना, मानव-आत्मा की बहुत 
बड़ी सफलता होती है, पवित्र रुप अपराध शून्य आत्मा ही समाज तथा' 
परमात्मा के संमक्ष निःशंक खड़ा होने में समर्थ: होती है, जिसं 
कृत्य के सम्पादन में भय शंका तथा लज्जा की अनुभूति हो बह त्याज्य 
है, क्योंकि वह चोये है अतः इससे पृथक्‌ रहना ही कल्याण कारी हैं, 
अपने संत पुरुषार्थ से अजित धन के उपभोग अर्थात्‌ भोग. से वास्तिविक 
आनन्द और सुख की उपलब्धि, होती है। परमात्मा ने हमारे लिये हमारे 
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शुभाशुभ कर्मो के फल स्वरुप जो भोग (जड़ अथवा चेतन) नियत कर 
दिया है उसी पर सन्तोष रखकर पर द्रव्य अथवा भोग पर इष्टि 
डालना ही वास्तिविक अस्तेय है । इतना ही नहीं आवश्यकता से अधिक र 
अपने द्वारा ही अजित भोग सामग्री पर अपना स्वामित्व मानना और 
जानना भी हिसा और चोरो है, उस द्रव्य पर समाज और परमेश्‍वर का 
स्वामित्व मानना और जानना ही सच्चा अस्तेय हैं । 


शौच : 


यह धर्म का पाँचवा लक्षण है। शौच का अर्थ 
` भीतर ओर वाहर दोनों ही आवश्यक है र H mi 
जल से होती है किन्तु भीतर की सफाई तप से होती है। तप का अभि- 
प्राय धर्मानुष्ठान से है, जिस के बिना बाहर से साफ-सुथरा व्यक्ति भी 
भोतर से मलीन होने के कारण लोगों के लिये स्थायी आकर्षण का 
विषय नहीं रहता । स्वच्छ रहना कतंव्य है। शरीर की, वस्त्रो की, घर 
की और खानपान आदि की शुद्धि बाहरी शुद्धि मानी जाती है । स्वच्छता 
| ; निर्धनता उतना बाधक नहीं जितना मनुष्य का आलस्य और प्रमाद 

| i 

भीतर को शुद्धि बनाये रखना बड़ा जटिल परन्तु परिणाम में अमृत- 
तुल्य होता हैं। बाहर की असुन्दरता भीतर को सुन्दरता से छिप जाती है! 
जो व्यक्ति बाहर से साफ और सुन्दर होते है उनमें आकर्षण अवश्य होता 
है किन्तु जो भीतर से स्वच्छ और निर्मल होते है, उनमें प्रकाश होता 
है जो लोगों के नेत्र और हृदय दोनों को आकर्षित करता है । इसी 
कारण महात्मा सुकरात जो, भही शकल के आदमी थे, एक दिन 
लोगों ने उन्हें प्रभु से प्राय॑ना करते देखा । 


“प्रभु आप मुझे भीतर से'सुन्दर बना दो” | 
ad वासना जनक है किन्तु शुद्धता प्रमपरक है ।. 
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इन्द्रिय निग्रह ¦ | 
पाँच ज्ञान इन्द्रियाँ और पाँच कमं इन्द्रियाँ शरीर को साधन के 
में प्राप्त होती है और यह सब मन के द्वारा संचालित एवं नियन्त्रित 
होती है। इनको अधमं कर्मो में प्रेरित न होने देना इन्द्रिय निग्रह कहा 
जाता है। यह धमं का छठाँ लक्षण है इन्द्रियों को शुद्धि के लिये, मन, 
बुद्धि और आत्मा इन तीनों की पवित्रता आवश्यक हैं। रुप, रस, गन्ध, 
शब्द और स्पशं इस्द्रियो के विषय होते हैं, इनकी आसक्ति और कमं 
इन्द्रियों के दुरुपयोग से अनेक दोष उत्पन्न होते हैं । इन्द्रिय लोलुप 
व्यक्ति सुख के साम्राज्य में रहता किन्तु दुःख के साम्राज्य में मरता है। | 
इसी विचार का उपदेश मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने अपनी प्रजा को 
तिहासन पर बैठते समय दिया । . 
“हि तन का फल विषय न भाई | 
स्वगंहु स्वलप अन्त दुखदायी ॥ 
नर. तन पाई, विषम मन देही । 
qafe सुधा विष ते शठ लेहीं॥ 
आहार-बिहार को ही मुख्य मान लेना मनुष्य के पतन का कारण होता 
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स्वार्थी व्यक्तियों की बन गई है । यह पतन की पराकाष्ठा है । वर्षों 
निरन्तर मौन रहना, एक पैर पर.लम्बे समय तक खड़े रहना और 
मनों लकड़ियों को जलाकर उसके मध्य में वैठकर पचांगिनि तापना 
इन्द्रिय निग्रह नहीं हैं यह अवास्तांविकता, अस्वाभाविकता तथा 
अज्ञानता मात्र है। हमें इससे उपर उठकर इन्द्रिय निग्रह के मानवीय 
गुणों को अपना कर मनुष्यत्व की प्राप्ति की दिशा में अग्रसर होने का 
प्रयास करना चाहिये। इससे इस संसार में सह अस्तित्व का वातावरण 
तैयार होगा । 
धी; 
धी अर्थात्‌ बुद्धि । मनुष्य को पशु से पृथक करने वाली वस्तु ब॒द्धि होती: 
है । बुद्धि. हीन मनुष्य पशु तुल्य होता हे । बुद्धि वह ज्योति होती है 
जिससे मनुष्य का अन्तर प्रकाशित होता है इसी से बुद्धि को हृदय को 
आंख कहा जाता है। बुद्धि का कार्य कर्तब्य, अकतंव्य, सत्य, असत्य,' 
पाप-पुण्य का निश्चय करना होता है । प्रखर बुद्धि बाले व्यक्ति धमं का 
अवलम्बन किये बिना भी उन्नति कर सकते है किन्तु उनकी उन्नति 
स्थिर ओर - शान्तिदायनी नहीं होती । आज के चमत्कार इसके उदाह- 
रण है जिससे स्थिरता और शान्ति का सवंथा अभावः दिखता है । बुद्धि 
जब अनुकूल दिशा में प्रवाहित .होती है तो उसका परिणाम योग और. 
जब बुद्धि प्रतिकुल दिशा. में प्रवाहित होती है तो परिणाम वियोग होता 
है । बुद्धि से मनुष्य किसी को मिला भी सकता है और बुद्धि, के प्रयोग से 
ही किसी दा मिले हुए को पृथक भी कर सकता है यहं बुद्धि का ही 
चमत्कार है। वर्तमान भारत के निर्माण और विघटन में भी दो बुद्धि- 
मानों द्वारा किये गये प्रयास का सहज दशन होता है । एक ने अपनी 
बुद्धि चातुयं से ६०० से भी अधिक देशी रियासतों को एक करके 
विशाल ` भारत का निर्माण किया ` और दूसरी ओर एक घे अपनी बुद्धि 
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से देश को दो भागों में विभक्त कर सदा-सवंदा के लिये द्वेष और बैमनस्य 
की दीवार खड़ी कर दी। बुद्धि के कई भाग होते है। बुद्धि, सुब्‌ दि, 
मेघा, सुमेधा, प्रज्ञा, सुप्रज्ञा, तथा ऋतम्भरा । इसी मेघा बुद्धि 
प्रार्थना भगवान से भक्त द्वारा वेद मन्त्रों में की गयी । A 


“ओं यां मेघां देवगणाः पितरश्चोपासते । 


तया मामद्य मेघयाऽग्ने मेधाविनं कुरु ॥ 

यजु० अ० ३२ म० १४ 
बुद्धि की सर्वोपरि अवस्था का नाम ऋतम्भरा हैं जिसके द्वारा 
ऋषि, महर्षि, योगी, यति, अन्तःकरण में भ्रभु के प्रकाश की अनुभूति 
करके अपना मानव जीवन ही सफल नहीं करते अपितु अपने सत्योपदेशों 
से मानव समाज को सदा adar के लिये प्रकाशित कर जाते है। आज 
बुद्धि के बल पर ही मानव दानव बना हुआ है । उसने पशुओं को भी 
पीछे ढकेल दिया है, आज बुद्धिमान का अर्थं सयाना अर्थात्‌ चालाक से 
लिया जाता है अर्थात्‌ बुद्धिमान वह है जो दूसरों की अधिक से अधिक 
हंथियाले और उसको पता भी लगने न पावे। खोटा सिक्का चला देना 
बुद्धिमता है ओर विश्वास में उसे ले लेना मूख॑ता है यह बुद्धि का ad- 
मान मापदंड है। इसके कारण हीं सारे विश्व में आपा-घापी मची हुई 
है। लुट खसोट, युग धमं हो चुका है। सीधा सच्चा व्यवहार संयुक्त 

व्यक्ति आज समाज के लिये अनुपयुक्त माना जाता है। ॒ 


विद्या ¦ 
_- पृथ्वी पे लेकर परमेश्वर पर्यन्त पदार्थो का यथार्थ ज्ञान और उनसे . 


यथायोग्य कार्ये लेना सत्य जैसे आत्मा में वैसा मन में, जैसा मन में वैसा 
वाणी में जैसा वाणी में वैसा कमे में वर्तना विद्या और इससे विपरीत 


. अविद्या है। दूसरों शब्दों में जिससे पदार्थों का सत्य स्वरुप ज्ञात हो उसे 


विद्या कहते है । 
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“पदार्थात्‌ याथातथ्येन वेत्ति यथा सा विद्या” 


इससे विपरति दशा को अविद्या कहते हैं अर्थात्‌ नित्य को अनित्य 
और अनित्य को नित्य दुःख को सुख और सुख को दुःख, शचि को 
अशुचि, और अशुचि को शुचि, चेतन को जड़ और जड़ को चेतन 
जानना और मानना ही अविद्या हैं। ऐसा ही योग दर्शन में लिखा है 
विद्या से अर्थात्‌ ज्ञान से बढ़कर कोई चीज नहीं क्योंकि अज्ञान से बढ़- 
कर मनुष्य का कोई शत्रु नहीं है इसी ज्ञान से मनुष्य मोक्ष को प्राप्त 
होता और जन्म मरण के बन्धन से छूट जाता है । 


अविद्या अर्थात्‌ अज्ञान ही सब कष्टों का मूल है । भगवान पातंजलि 
ने अविद्या आस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश पांच क्लेश माने है। 
विद्या, निधन का धन, धनवान का यश, मवयुवक का सहारा और प्रौढ़ 
व्यक्ति का सुख साधन होता है। विद्या का मुख्य प्रयोजन परमात्मा 
को जानना है। इससे ही जन्म जन्मान्तरों की गांठ खुलती और मनुष्य 
संशय विहीन होकर आत्मदशंन करता है जिसका परिणाम ही ईश्वर 
साक्षात्कार है। इसके दो भेद है । प्रथम-भौतिक ज्ञान जिसके द्वारा 
सुख की उत्पति होती है और दूसरे आध्यात्मिक ज्ञान जिसके द्वारा 
शान्ति की प्राप्ति होती है। परमेश्वर सृष्टि के प्रारम्भ में इसी उद्देश्य 
से ज्ञान पुज कल्याणी वाणी वेद का ज्ञापन और प्रकाशन ऋषियों की 
पवित्र आत्मा में करता है। इसका अभिप्राय इसके अथे से ही विदित 
है। विद ज्ञाने, विद लाभे, विद विचारे और विद्‌ सत्तायाम । अर्थात्‌ 
वह ईश्वरीय ज्ञान जानकारी के लिये, लाभ के लिये विचारके लिये, और 
आत्म बोध के लिये है जैसा हम उपर लिख चुके हैं कि ज्ञान मनुष्य का 
सबसे बड़ा मित्र है और वेद ज्ञान परक है इससे हम निश्चय रुप से कह: 
सकते है कि वेद हम सबका. मित्र है, इस वेद मित्र. का सानिध्य खोना . 
ही अविधा अर्थात्‌. सभी दुःखों का मूल है, इसी आधार पर महृषि दया: . 
नन्द सरस्वती लिखते है कि “वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना 
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सब आर्यो का परम धर्म है” भगवान मनु की यह घोषणा । बेदोऽखिलो 
घमं मूलम्‌ । निःसन्देह इसी आशय का द्योतक है अर्थात्‌ कतंव्य कतेव्य 
का विश्लेषण वेद द्वारा ही सम्भव है क्या करना चाहिये, क्या नहीं 
करना चाहिये, यह विधि निषेधात्मक विवेचन ही वेद का कलेवर है, 
जो प्रत्येक मनुष्य के लिये अनिवार्यं तथा अपरिहार्य ज्ञान है, इसके बिना 
मनुष्य न तो दन्दो से (सुख-दुःख, हानि-लाभ, जय-पराजय, मान-अपमान 
इत्यादि ही से मुक्त हो सकता है और न ही अपने अपेक्षित प्राप्तव्य मोक्ष 
(जन्म मरण के बन्धन से छुटकारा) को प्राप्त कर सकता है, यह ज्ञान 
मनुष्य के लिये ही है, इसलिये कि वही कमं करने में सर्वथा एक मात्र 
स्वतन्त्र प्राणी है, स्वतन्त्र के लिये ही विधान होता है, परतन्त्र के लिये 
विधान का प्रश्नं ही कहा उठता है । आज इस सावं भौम शाश्वत तथा 
सनातन आचरण संहिता (कल्याणी वाणी वेद) के प्रचार और प्रसार 
की सबसे बड़ी आवश्यकता है और इससे वड़ो आवश्यकता इसके असीम 
तथा व्यापक प्रयोग क्षेत्र की है जिससे सभी देश के, सभी वर्ग के तथा 
सभी विचारों के स्त्री पुरुष इससे सम्यक लाभ उठा सके । इस ज्ञान को 
किसी देश-विशेष अंथवा लिंग विशेष तक सीमित रखना यह मनुष्य 
समाज के साथ किये जाने वाला सबसे बड़ा जघन्य अपराध है, ऐसा करने 
वाला परमेश्वर के यहां कभी भी बख्णा नहीं जा सकता, इस आशय की. 
घोषणा महाभारत के पश्चात्‌ देवदयानन्द ने करके निःसन्देह मनुष्य मात्र 
का सबसे बड़ा उपकार किया है । 
' “स्त्री शूद्रो ना धीयताम” यह बकते थे अज्ञानी । 

(यथेमांवाचं कल्याणी कही वेद को वाणी) । | 

इसके परिणाम स्वरुप आज वेदाध्ययन के द्वार सभी के लिये खुल 
'गया है, क्या हिन्दु क्या मुसलमान, कया सिख क्या ' ईसाई, क्या यहुदी 
क्या पारसी आज सभी उस प्रभु की कल्याणी वाणी का पान और रसा- 
स्वादन कर' धन्त्यश्वन्य हो रहे है, इसका सम्पूर्ण श्रेय उस दिव्य आत्मा 
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देव दयानन्द और उसके प्रिय संगठन आय॑ समाज को है अभी ' 


भी इस दिशा में प्रयत्न अपेक्षित है। “वेद सब सत्य विद्याओं का 
पुस्तक है” इसको चरितार्थं करने के लिये व्यापक प्रयोग और अनवरत 
पंरिश्रम को आवश्यकता है। क्या कृषि क्या व्यापार क्या राजनीति, ` 
कया रणनीति क्या ज्ञान, क्या विज्ञान सभी दिशाओं में अत्यन्त खोजपूर्ण 
मौलिक तथ्यों के ज्ञापन और प्रकाशन को महती आवश्यकता है, जिससे 
परमेश्वर के सभी स्त्री पुरुष सामान्य रुप से अपने-अपने क्षेत्रमे यथेष्ट रुपेण 
लाभान्वित हो सके। विद्या जो धमं का आठवां लक्षण है और दस 
मानवीय गुणों का सार है, अपनी संज्ञा सद्य सिद्ध कर सके, इसके लिये 
सभी मानवता प्रेमी भाई बहनों के सामूहिक प्रयत्न और पुरुषार्थ की 
महती आवश्यकता है, इसी. में सभी का और इसी से सभी का मंगल 
और कल्याण होगा । ऐसा जानकर विशेष रूपेण सुपठित सुविज्ञ, विद्वान 
bs और चिन्तकों को अपनी पुरी शक्ति के साथ इधर लग 
जाना है । ; 


सत्य ¦ 
यह धर्म कानवाँ लक्षण है, निसन्देह सत्य ही घमं है और धर्म ही सत्य 
हैं इसी अभिप्राय की हष्टि से सन्त शिरोमणि गोस्वामी तुलसी दास ने 
ठीक ही लिखा हैं। 
“धर्म न दुसर सत्य समाना। 
' आगम निगम पुराण बखाना” । राम चरित मानस | 
बाल्मिकी. रामायण में इस भाव की अभिव्यक्ति इस प्रकार पायी 
जाती है-''सत्य ही ओंकार स्वरुप ब्रह्म है। सत्य ही के सहारे धर्म की 
स्थिति हुँ। अविनाशी वेद सत्य के मूतिमान स्वरुप है “सत्य से बढ़कर 
और कोई धमं नहीं” अयोध्या काण्ड सर्ग १४ श्लोक ६-७ धर्म के तत्व 
दर्शीयों ने सत्य. को सबं श्रेष्ठ बताया है। जीवन में से सत्य के पृथक 
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हो जाने पर व्यक्ति चन्द्र विहीन रात्रि के सामान कान्तिहीन हो जाता 
है, मनुष्य में परमात्माकी यदि कोई निशानी होती है तो वह सत्य ही 
है सत्य एक और अद्वितीय है महषि दयानन्द जी ने इसी सत्य के प्रचार 
भौर प्रसार में अपना जीवन उत्सगं कर दिया । महाराज दयानन्द जी 
सरस्वती अपने अमर ग्रन्थ सत्यार्थ प्रकाश की भूमिका में लिखते हैं 
मनुष्य जन्म का हेतु सत्या-सत्य का निर्णय करके सत्य को ग्रहण करने 
के लिये है, व्यर्थं का वाद-विवाद और झगड़ा करने के लिये नहीं इस 
प्रकार महर्षि ने मानव जीवन के दो ही प्रमुख क्रिया कलापों की ओर 
सासांरिक लोगों का ध्यान आकर्षित कराया है | प्रथम-सत्या सत्य का 


निर्णय करना जिसके लिये तर्क और युक्ति का सहारा लेना होगा, 
द्वितीय निर्णय सत्य को जीवन में धारण करना जिसके लिये श्रद्धा और 
विशवास का आश्रय लेना ही पडेगा । यह दोनों क्षेत्र देखने में पृथक- 
पृथक दीख पड़ते हैं. किंन्तु वास्तव में यह दोनों एक दूसरे के पुरक हैं, 
एक के बिना दूसरा सर्वथा अपूर्णं और अनुपयोगी है, आगे देव दयानन्द 
इस मुख्य प्रयोजन के सिद्ध होने में आने वाले व्यवधानों को चर्चा करके 
उससे साधक साधिकाओं को सचेत करते है “ मनुष्य का आत्मा सत्या 
सत्य का जानने वाला है. किन्तु अपने प्रयोजन की सिद्धि हठ, दुराग्रह, 
और अविधा आदि दोषों से संयुक्त होकर सत्य से असत्य को ओर झुक 
जाता है ” । इन्हीं चार व्यवधानों “ अपने प्रयोजन की सिद्धि, हठ, 
दुराग्रह और अविद्या का शिकार मानव मात्र हो रहा है । क्या विद्वान, 
कया मूख, कया निर्धन, क्या धनवान, कया निबेल, क्या बलवान सभी 
समान रुप से इससे पीडित हैं, इससे त्राण पाना ही सच्ची जीत है 
इसके बिना विश्व विजेता भी. अध्यात्म की भाषा में पराजित है । महषि 
बाल्मिकी का यह कथन सवेथा सत्य है कि अबिनाशी वेद सत्य के मृति- 
मान स्वरुप है इसी से प्रेरित होकर महान दयानन्दजी ने अपना युद्ध घोष 
वेदों की ओर लोटो बताया। वेद सबके लिये है निश्चित किया और 
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इसकी ही पूर्ति में सम्पूर्ण जीवन संघर्षरत रहे । उन्हें संसार का कोई 
आकर्षण क्या धन, क्या मान, उनके पथ से उन्हे विचलित न कर सका । 
सत्य का इतना बड़ा आग्रही महाभारत के पश्चात्‌ नहीं हुआ । भक्‍त- 
जनों के बार-बार आग्रह करने पर भी आप जोधपुर गये और रोकने 
वालों को हुकार कर कड़ां। मेरे हाथों की दसों अंगुलियों में मिट्टी के 
तेल से डुबा हुआ कपडा बांधकर आग लगा दो या तोप के मु'ह पर खड़ा 
कर दो, मैं तो सत्य हो कहूंगा । असत्य का खण्डन और सत्य का मण्डन 
करने जोधपुर अवश्य जाऊँगा। सत्य का मानना और मनवाना किन्तु 
साथ ही असत्य का छोड़ना और छुडवाना अपना अभीष्ठ है, यह हैं देव 
दयानन्द जी का उदघोष इसी कारण पाश्चात्य दाशिनिक पादरी डेविड 
जेक्सन अपनी सुप्रसिद्ध पुस्तक-3०7010 the Valley में लिखता है 
In the universe for the Ist time devotee to all the 
sects, ‘reeds and section assembled together To 
fight the common Enemy lord Dayanand. 


अर्थात्‌ महषि दयानन्द संसार के मत-पन्थ और सम्प्रदायो का सत्य 
समीक्षक होने क नाते उनक सामूहिक शत्रु के रुप में खडा दीखता है, 
सत्य एक होता है जबकि असत्य अनेक होते हैं, सत्य ही धमं है, और 
धमं ही सत्य है। इस सूत्र के आधार पर हम निश्चय ही कह सकते है 
धर्म एक है मत पन्थ और सम्प्रदाय अनेक है । सत्य में समन्वय नहीं, 
असत्य का आधार ही समन्वय है । सत्य एक था, सत्य एक है और 
सत्य एक रहेगा । संसार में सुकरात, अरसतू, न्यूटन. दयानन्द, गाँधी 
जी सत्य के प्रचार और प्रसार में अपने जीवन भर लगे रहे । सत्य के 
मण्डन से अधिक कठिन कार्य असत्य का खण्डन करना है और असत्य 
के खण्डन बिना सत्य का मण्डन अधुरा है ।. असत्य क॑ खण्डन. कं समय 
ही सत्य क प्रयोगो को कठिन पराक्षा हातो है सामान्य प्रयागी तो ऐसे 
अवसर पर मौत धारण कर लेता है। मौत के सम्जन्ध में महाराज मनु 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


HRR) 


लिखते हैं-मौन सत्य से छोटा और असत्य से बड़ा है। असत्य का खण्डन 
तो कोई बिरला योद्धा ही कर सकता है इसमें जिस साहस उत्साह और 
धैर्यं की आवश्यकता है, वह किसी-किसी में ही पाया जाता है, इन गुणों 
का समावेश साधक के जीवन में तीन चरण में आते हैं, पवित्रता, 
निर्भीकता एवं हढता, पवित्रता का परिणाम ही निर्भीकता और 
निर्भीकता का परिणाम ही हढता है। हढ़ता के अभाव में कोई असत्य 
का खण्डन लगातार नहीं कर सकता उसका कुछ दूरी पर पहुंच कर 
विरोधियों के द्वारा उपस्थित व्यवधान के कारण रुक जाना या लौट 
जाना स्वाभाविक है, यह पवित्रता कब आती है, कंसे आती है और 
` कहां आती है। ईश्वर के सवे व्यापक सवे अन्तर्यामो, दयालु, न्यायकारी 
शाश्वत, सनातन, सावं भौम स्वरुप का जब साधक को वोध हो जाता 
है, और साथ ही आत्मा की चेतनता नित्यत्ता तथाअविनाशिता का 
अभास होने लगता है जिससे जड़, अनित्य और मरणधर्मा शरोर से 
आशक्ति अर्थात्‌ लगाव शरैः शनैः कम होने लगता है, तब कहीं 
पवित्रता की प्राप्ति होती है । पवित्रता .साधना को चरम उपलब्धि है, 
निर्भीकता और हढता तो इसकेः स्वाभाविक परिणाम है। आइये हम 
सब पवित्रता के वरण का संकल्प करें । 


अक्रोध; | 

क्रोधादि दोषों को छोड़कर शान्त्यादि गुणों को ग्रहण करना 
अक्रोध कहलाता है, क्रोध मन के विकारों में से एक है जो मनुष्य को 
अपने पद से च्युत कर देता है, क्रोध एक प्रकार का नशा होता है जो 
` मनुष्य के अभ्यान्तर को मनुष्य से.छिपाता परन्तु दूसरों पर प्रकट कर 

देता है, क्रोधीजन अपनी आत्मा का विकास करने में असफल ही नहीं 
रहते, अपितु अपनी आत्मा के विनाश के कारण बन कर दुःख पाते हैं 
नीतिकार ने ठीक ही कहा है-- 
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“त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशन ARA: । 
कामस्क्रोधः तथा लोभस्तस्मादेतत्त्रयं” ॥ गीता ॥ 
अर्थात्‌ काम, क्रोध तथा लोभ ये आत्म नाशक त्येज्य तथा नरक 
के तीन द्वार है, इसलिये मनुष्य इन तीन को त्याग करे, क्रोध का 
ममुष्य के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पडता है। शरीर की शोभा नष्ट 
हो जाती है और आयु क्षोण हो जाती है। क्रोध से पराभूत हुआ 
सुन्दर से सुन्दर व्यक्ति भी अमुन्दर और भंयकर दीख पड़ता है, क्रोधी 
व्यक्ति के शत्रुओं की संख्या निरन्तर बढ़ती रहती है और मित्रों की 
संख्या घटती रहती है, क्रोध पाप का मूल है, यंह एक अति प्रसिद्ध 
लोकोक्ति है क्रोधी व्यक्ति अपने मस्तिष्क के सन्तुलन को सामान्तया 
खो देता है, जिस से सारे अनिष्ट सम्नव होते हैं, हमें क्रोध पर विजय 
पाने का पूरा-पूरा प्रयत्न करना चाहिये । अक्रोध मानवीय गुणों में 
अन्तिम गुण है, इस की उपलब्धि साधना की पराकाष्ठा है । 
इन मानवीय दस गुणों का धारण करना ही धमं है, इसी से 
भगवान मनु ने इन्हें धमं के दस लक्षण की संज्ञा दो है, मानवता इन्हीं 
दस दिव्य गुणों के योग का नाम है, इस के अभाव में किसी प्रकार के 
पूजा-पाठ, यज्ञ याग, और साधना प्रक्रिया में निरन्तर उपस्थिति 
व्यक्ति धर्मात्मा कहलाने का कदापि भी अधिकारी नहीं, यही साधना 
है घामिक क्रिया में- पूजा, नमाज, जकात, ब्रत, तीथं, इत्यादि तो 
साधन मात्र हैं, साधन वही कहलाते हैं जो साध्य को प्राप्ति में सहायक 
उपयोगी और लाभदायक सिद्ध हो, मनुष्यत्व विहीन पशु भी नहीं उसे 
तो पशुओं का बड़ा भाई कहना चाहिये । मानव धम ही वंदिक धमं है 
और वैदिक धमं ही सनातम धमं है । 
इसी मानवता की प्राप्ति के लिये आये समाज के प्रवर्तक महर्षि 
दयानन्द सरस्वती के वेदोक्त अर्थात्‌ प्रभु प्रदत आचरण संहिता के अनुरूप 
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पञ्च महायज्ञ का विधान प्रस्तुत किया है, जो इस प्रकार का हैं ब्रह्मयज्ञ 
अर्थात्‌ सन्घ्योपासन देवयज्ञ अर्थात्‌ अग्नि होम (हवन) बलिवैश्य यज्ञ, 
अर्थात्‌ सभी प्राणियों के प्रति सहानुभूति भाव की उपस्थिति, पितृयज्ञ 
अर्थात्‌ जीवित माता-पिता आदि की श्रद्धा पूर्वक सेवा सुश्रुषा तथा 
अतिथि यज्ञ अर्थात्‌, विद्वान परोपकारी तथा सदाचारी विरक्त वर्ग का 
आदर एवं सत्कार) 
ब्रह्मयज्ञ ¦ 

(सन्ध्योपासना। कृतज्ञता मानवीय गुणों का आधार है । अङ्ृतज्ञता 
पाशविकता से भो भयंकर स्थिति है। कृतज्ञता के तीन चरण हैं। 
प्रथम ईश्वर के प्रति, द्वितीय समाज के प्रति और तृतीय व्यक्ति का 
व्यक्ति के प्रति। यह क्रम से ही अपना महत्व अपने में संजोये हुए हैं । 
यहां ईश्वर के प्रति मानव की कृतज्ञता भावना का ही विषय है, जिसे 
ब्रह्मयज्ञ कहते है। इसमें भाषा भेद, विधि भेद तथा मात्रा भेद भी हो 
सकता है किन्तु भाव भेद नहीं । इसका सम्बोधन प्राचीन ऋषि मुनियों 
ने कम से कम दो बार तो अनिवार्य ही बताया है यह भी परम बंज्ञानक 
आधार पर स्थित है प्रकाश एवम्‌ अन्धकार आर अन्धकार एवं प्रकाश 
की सन्धिकाल और इसी से इसे सन्ब्योपासना भो कहते है । उपासना का 
शाब्दिक अर्थ तो समीप बैठने से है। समोप बैठने की बात उस ब्रह्म 
से कंसे औचित्य पूर्ण हो सकेगा जो सदा सर्वदा सर्वत्र एक रस विद्यमान 
हैं. इस पर मनन करने से इस निष्कर्षं पर पहुँचता हूं कि ऐसे ब्रह्म को 
अपने निकट जानना ही सच्ची उपासना है। जिसका परिणाम ही 
उसके गुणों से संयुक्त होना होगा, जो साधक काः अपेक्षित प्राप्तव्य है, 
इसको विशेष चर्चा महृषि दयानन्द सरस्वतो ने अपने अमर ग्रन्थ- 
सत्यार्थ प्रकाश के सातवें समुल्लास में को है, महषि लिखते हैं “स्तुति 
से प्रोति, और प्रार्थना से निराभिमानता साह्दाय्म, उत्साह तथा fadi- 
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कता की प्राप्ति करके यह जीवात्मा उपासना से परमात्मा के योग को 
प्राप्त होता है, यह साधक का निर्मेलतम अवस्था का द्योतक है इसी 
स्थिति का प्रकाशन संत कबीर की इन पंक्तियों में है- 
“कबिरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर । 
पाछे-पाछे हरि फिरे, कहत कबीर-कबीर” ॥ 

परमेश्वर के यथार्थं स्वरुप का ज्ञान उपासना की प्रथम सीढ़ी है 
इसी को स्तुति कहते हैं । यह ठीक है कि परमेश्वर जोवात्मा 
के समान ही नित्य चेतन तथा अविनाशी तत्व है, किन्तु वह जन्म-मृत्यु 
दुःख-सुख राग-द्वोष, से सवेथा विमुख निलॅप, निविकार और निराकार 
, हैँ इसका कारण यह है कि वह कर्ता अथवा भोक्ता नहीं, अपितु दृष्टा 
एवं फल दाता है। वह आता-जाता नहीं अपितु बुलाता और भेजता 
है, आने-जाने वाला निश्चय ही एकदेशीय होगा । जब कि बुलाने और 
भेजने वाला सवं देशीय होगा! इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वह 
सर्वं देशीय ada तथा असीम है जबकि जीवात्मा एक देशीय अल्पज्ञ 
तथा ससीम है, अब उपासक को समझने में कठिनाई नहीं रही । उपा- 
सक का उपास्य उससे. सवथा भिन्न गुण, कर्म, स्वभाव वाला होना 
चाहिये । इस उपासना से पहले प्रार्थना को स्थिति है, प्रार्थना करने से 
पूर्व प्रार्थी को प्रार्थना के देवता के सामथ्यं सीमा और योग्यता की 
qiqi जानकारी अवश्य होनी चाहिये और इस दिशा में उसका ज्ञान 
निर्भ्रान्त भी हो, तभी प्रार्थना. का परिणाम अनुकूल होगा। अन्यथा 
कदापि नहीं प्रार्थना का प्रतिकूल परिणाम अविश्वास घृणा तथा किकः 
तंव्यं विमूढता की स्थिति में होता है जिससे संसार में नास्तिकता का 
जन्म होता है, इसी से कहा जाता है किसी को मानने से पहले उसका 
ठोक प्रकार से जानना अति आवश्यक है बिना जाने मानना लाभदायक 
नहीं, अपितु कभी-कभो हानिकारक भी होता है, प्रार्थना का मूल्य जैसा 
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उपर लिखा जा चुका है । प्रार्थी के गुणों में ही अभिवृद्धि होती है, 
द्रव्यो में नहीं इसी गुण afa का परिणाम संतोष एवं शान्ति है, शान्ति 
संसार के समस्त उपभोगों का आधार है इसके अभाव में भोक्ता « 
(जीवात्मा समस्त उपभोगों से पूर्णंतया घिरा हुआ भी उदास-निराश 
एवं हताश रहता है, उनके जीवन में चिड़चिड़ाहट, झुझुलाहट तथा 
कड़वाहट का निमित संगम दीखता है इस प्रकार हम इस निश्चय पर 
पहुं चते है कि शान्ति के लिये प्रत्येक को परमात्मा की उपासना करनी 
चाहिये यह प्रश्‍न पृथक है कि इसकी विधि क्या है, बुद्धि भेद से इसका 
कई रुप कई प्रकार तथा कई आकार हो सकते हैं किन्तु सर्वोतम विधि 
तो एक ही होगी। इसमें इस प्रकार साधकों के विभिन्न साधनों से 
जुटे रहने के पश्चात्‌ भी आत्मीयता एकता एवं सहिष्णुता का वातावरण 
तैयार किया जा सकता है। जो आज की धामिक जगत की सबसे बड़ी 
आवश्यकता है । , पूजा, नमाज, ब्रत, उपवास नाना प्रकार के साधनों 
में लिप्त साधकों को इस मूल भित्ति को अवश्य ध्यान में रखना चाहिये 
कि उन सबका मूल उद्देश्य अन्तः करण को पवित्रता ही है जिसका 
परिणाम शान्ति है शान्ति से पहले साधक के जीवन में शुद्ध उपासना 
के परिणाम स्वरुप जो लक्षण हष्टगत होते हैं, वह है संतोष प्रफुलता 
आशा विशवास और सद्भावना । कोई व्यक्ति सच्चे अर्थो में उपासक 
है. यह उसके व्यवहारिक जीवन में इन लक्षणों के उद्बद्ध होने पर 
निर्भर है, यह लक्षण क्रम से हैं, अर्थात्‌ संतोष का परिणाम ही प्रफुल्लता 
और प्रफुल्लता से ही आशा और आशा से ही विश्वास तथा विशवास 
से ही सद्भावना की स्थिति तैयार होती है यही सद्भावना व्यक्ति में 
शान्ति उत्पन्न करतो है क्योंकि इस स्थिति में वह राग व द्वेष दोनों से 
ही सर्वथा मुक्त हो जाता है और सबको अपना तथा अपने को सबका 
मानने लगता है इस दिशा में आयं समाज के प्रर्वतक महुषि दयानन्द 
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| का पुरुषार्थ स्तुत्य है, उन्होंने इसी कारण सबसे पहले वैदिक सन्ध्या 
नाम की पुस्तक लिखी, इसे ध्यान से पढ़ने पर निश्चय होता है कि यह 
उपासना की सर्वोत्तम विधि है इसका प्रारम्भ गायत्री मंत्र के पाठ से 


| प्रारम्भ होता है जिसमें परमेश्वर से बुद्धि-शुद्धि की याचना की गई हैं, 


और अपने चतुदिक कल्याण के वर्षा की प्रार्थना की गई है। तत्पश्चात्‌ 
विभिन्न अवयवों की पवित्रता के लिये मार्जन विधि का उल्लेख किया 
गया है । इसके तत्काल पश्चात्‌ उपास्य देव की स्तृति की गई है। 


| इसके बाद चारों दिशाओं, ऊपर और नीचे उस प्रभुका विद्यमान मानकर 


l निर्भय स्थिति का व्याख्यान है, जिसमें एक दूसरे के प्रति AN का 


निराकरण साधक का बहुमूल्य प्राप्तव्य घोषित किया गया है। इसके 
पश्चात्‌ हो साधक उपासना के योग्य होता है। यह साधक की उपासना. 


| निमित्त अनिवार्यं योग्यता है । इसके अभाव में वह साधक उपासना का 


अधिकारी हो ही नहीं सकता । इस सन्दर्भ में एक सन्त ने ठीक ही 
लिखा है-- 
नारायण सत्संग कर सीख भजन की रीति। 
काम, क्रोध, मद, लोभ में आयु न जाले में बीत ॥ 
अर्थात्‌ काम, क्रोध, मद, लोभ इनमें ये किसी भी एक 
¦ की उपस्थिति में उपासना हो ही नहीं सकती । अब भक्त भगवान से 
| प्राथंना करता है कि हे देवों के देव आप चराचर के आत्मा है, आप 
| के सर्वोत्तम तेज को अपने हृदय में मैं देखते और अनुभव करते हुए 
| हम आप को अत्यन्त श्रद्धा ओर भक्ति से प्राप्त होवे । अब भक्त सम्पूर्ण 
| जगत के क्रिया-कलाप में उसकी पवित्र अपार कीतिं की अनुभूति करता 
! है, ओर उसे ब्रह्म की अद्भूत रचना ब्राह्मड के सभी पदार्थं लाल, पीली 
| झन्डियों की तरह दीखते है और अन्त में अपनी कृतज्ञता अपंण की 
| विधि में उसे नमस्कार अर्थात्‌ नमन करता है। _ 
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देवयज्ञ : 

इसके तीन और प्रचलित नाम हैं-अग्नि होत्र होम तथा हवन । 
हवन का. अथं दान है.। जिस कम॑ से परमेश्वर की आज्ञा पालन करने 
के लिये भौतिक अग्नि में सुगन्ध आदि पदार्थो का दान किया जाता है, 
वह कमं .अरिन होत्र कहलाता है । जिन मन्त्रों से अग्नि होत्र किया 
जाता है, वह वेद मन्त्र है। परमेश्वर की आज्ञा के रुप में सृष्टि 
के प्रारम्भ में जोवात्मा को जो ज्ञान मिलता है उसे वेद कहते हैं इसमें 
यह निश्चय है कि अग्नि होत्र, वेद मन्त्र से ही किया जाना चाहिये । 
अन्य किसी शलोक, छन्द अथवा बचन से कदापि नहीं । इसके विपरीत 
कमे क्रिया यज्ञ की मौलिकता को ही समाप्त कर देगी । महषि दयानन्द 
सरस्वती सत्याथं प्रकाश में लिखते है "जब तक यहां होम करने का 
प्रचार रहा, तब तक अयावतं देश रोगों से रहित और सुखों से पूरित 
था। अब भी प्रचार हो तो वैसा ही हो जावे” इस प्रकार यह निश्चय 
हो गया कि प्रत्येक व्यक्ति को जो स्वस्थ-प्रसन्न, तथा सशक्त रहना 
चाहे, उसे नियभित रुप से प्रातः सायः यज्ञ करना ही चाहिये यह 
एक अत्यन्त प्राचीन वैज्ञानिक प्रक्रिया है, जिसका अनुसन्धान वेदादि 
शास्त्रों में दिये संकेत के आधार पर हमारे ऋषि मुनियों ने किया। 
और हमें उसकी उत्तम विधि बताई इस विधि में कालान्तर में 
दूषित लोगों द्वारा बहुत भिन्नता कर दी गई और यहां तक कि निरीह 
पशुओं को हत्या का नया प्राविधान उपस्थित कर दिया । इनसे दुःखी 
होकर महान आत्मा तथा-गत्‌ बुद्ध आदि ने इसका विरोध किया । 
किन्तु मूल में न जाकर भूल से प्रभावित होकर उनका दिया वक्तव्य 
समाज को एक बड़े उपयोगी क्रिया कलाप से वंचित कर-दिया जिसके 
अभाव में लोग दुःखी रोगी तथा उतरोत्तर.दुबेल होते गयें । भगवान 
दयानन्द ने वेदों के आधार पर इन व्यवस्थोओं एवं मान्यताओर्थात्‌ गुह | 
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सूत्रों का मत्यन करके पूर्ण शास्त्रोक्त एक यज्ञ विधि प्रक्रिया संसार को 
संस्कार. विधि के रुप में प्रदान किया, जिससे यज्ञ का वास्तविक स्वरुप, 
यज्ञ की उपयोगिता तथा यज्ञ की आयं जनता में आस्था की स्थिति 


उत्पन्न हुई और आज अनेक परिवारों में श्रद्धा तथा निष्ठा से यज्ञ 
किया जाता है। 


बलिवेश्य यज्ञ : 


यह श्रेष्ठ कर्मे प्राणि मात्र के प्रति सद्भावना एवं सहानुभूति 
का परिचायक है, इसमें कही हलाल और कोई हराम का वर्गीकरण 
नहीं है, अपितु सभी इस श्रष्ठतम मानव के लिये हलाल ही नहीं 
अपितु पोष्य है सभी का पालन-पोषण हो यह इस पर एक गंभीर 
दायित्व है जो इसे ज्येष्ठ और श्रेष्ठ होने के नाते सबक्रे पिता परमेश्‍वर 
से आज्ञा के रुप में मिला है। जो भी इस आज्ञा का उल्लंघन तथा 
उपेक्षा करता है वह उसके न्यालय से अपराधी घाषित किया जावेगा 
और कड़े दंड पायेगा । अतः प्रत्येक मानव को चाहे वह किसी वर्ग 
किसी भी देश अथवा किसी विशवास से सम्बन्धित होवे। समान रुप से : 
इस नैतिक दायित्व का पूर्ण रुप से सदा पालन करने का ब्रत एबं 
संकल्प लेना चाहिये । जिससे प्राणी जगत हर्ष एवं उल्लास की सदा 
अनुभूति करें और मानव अपनी ज्येष्ठता तथा श्रष्ठता को प्रमाणित 
कर सके इसी भाव विशेष के आधार पर इस'तृतीय श्रेष्ठ कम बलि- 
वेश्य यज्ञ का अनुष्ठान बताया गया है, महषि दयानन्द इसकी विधि दो . 
प्रकार की बताते हैं, प्रथम-जलचर, थलचर तथा नभचर समस्त प्राणियों 
के निमित प्रति कात्मक रुप में बनें भोजन का अश मकान से बाहर 
रख देवे, और द्वितीय मनुष्यों में ही अशक्त, असाध्य, रोग, काढ़ आदे 
से पीड़ित पंगुतम, अपाहिज आदि को भो अपनी शक्तिनुसार बनें भोजन 
का कुछ अंश देकर तभी स्वयं सबसे अन्तं में भोजन पावें । 
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यह श्रेष्ठ कृत्य अत्यन्त सामाजिक और सह कारोक है, वास्तव में 

यह समाज का आधार है परिवार का सौन्दर्यं है और राष्ट्र का ऐश्वये 
है। आज भूमण्डल पर कितने ही राष्ट्र इससे अनभिज्ञ तथा अपरिचित 
होने के कारण एक महान विपत्ति ओर समस्या के शिकार है, वहां 
स्थान-स्थान पर वृद्ध माता पिताओं के लिये निराश्रितगृह तथा बृद्ध 
निवास बने हुवे है। जहां उन्हें रोटी कपड़ा और सर ढकने के लिये 
आवास तो अवश्य मिल जाता है. किन्तु वहां उनका जीवन सवंथा नोरस 
एकांगी और उपेक्षित रहता है जिससे वह जीवन के शेष भाग को दिन 
गिन गिन कर काटते है, जो सम्य कहलाने वाले लोगों के लिये मेरी 
हष्टि में बड़ा कलंक है जिसको विद्ययमानता में वह सर उठाकर चलने 
का साहस नहींकर सकते इसके सर्वथा विपरीत भारत भूमि में इसे यज्ञ की 
संज्ञा देकर हमारे पुर्वंजों ने कितना बड़ा उपकार किया है उपकार ही 
नहीं हमारा कल्याण भी किया है, जिसके आधार पर आज हम विश्व 
के राष्ट्रो के मध्य में ऊचा मस्तक करके चलने में गौरव का अनुभव 
करते है । कितनी सुन्दर व्यवस्था है इससे दोनों का ही कल्याण है क्यों 
कि जो आज पुत्र है वही तो कल पिता होने वाला है, जो आज बहू है 
वही तो कल सास होने वाली है, यह परस्पर का अदान प्रदान निःसंदेह 
हमारी सभ्यता का सौन्दर्यं है जो मानवोय संस्कृति वेद की एक मात्र 
देन है हमारे ही हिन्दू समाज में कुछ लोग श्राद्ध ओर तर्पण को बात 
करते है और उसे मृत माता पिता के लिये पुत्रों तथा पुत्रियों द्वारा किये 
जाने वाला आवश्यक धामिक कृत्य वताते है। विचार तो कीजिये तृप्ति 
(तर्पण) का सम्वन्ध जीवित से होता है अथवासृतक से भगवान्‌ दयानन्द की 
दृष्टि में इस कृत्य का प्रचार अवेदिक पाखण्डियों ने पेट पुजा . कार्य 
मात्र के लिये किया जो ढोंग है, और जोवित माता पिता को 
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प्रति दिन दोनों समंय श्रद्धा पूर्ण तपंण की आवश्यक ही नहीं अपितु 
अनिवार्य वताया है । श्रद्धा पूर्णं तपंण के तीन भेद है-भोजन, वस्त्र तथा 
आवास अर्थात्‌ माता पिता. को सात्विक स्वादिष्ट तथा पौष्टिक भोजन 
सुन्दर स्वच्छ परिधान ( वस्त्रादि ) तथा विश्राम के लिये 
तीनों कालों में संथा अनुकूल आवास । यह परम्परा इतनी लामदायक है 
कि इसके संचालन से समाज में सदा अनुकुलता वनी रहेगी, जिस श्रद्धा 
और निष्ठा से आज का पुत्र अपने पिता माता का भोजन, बस्त्र तथा 
आवास से पूजन: करेगा उसी अनुपात में वह इन तोनों क्रियाओं का 
भुगतान अपने पुत्रएवं पुत्रियों से प्राप्त करेगा, जब वह पिता अथवा माता 
के रुप में होगा। इस स्वस्थ. परम्परा को प्राण प्रण से जीवित रखना 
ही समाज के लिये सब से बड़ा कार्यं है, इससे आज का समाज 
उत्पडिन निराशिता तथा कटुता से मुक्त नहीं होगा अपितु कल का 
समाज भी इसे सर्वथा परे रहेगा । 


अतिथियक्ञ ¦ 


यह श्रेष्ठ कृत्य पांचवा यज्ञ कहलाता है । अतिथि का अर्थ सत्यार्थ 
प्रकाश में महर्षि दयानन्द जी लिखते है “जिसके आने को कोई पूर्व 
सूचना न होवे, अर्थात्‌ ऐसा अभ्यागत जो अनायास ही भ्रमण करता 
` हुआ उपस्थित हो जावे ऐसे अतिथि को सेवा यह मनुष्य का पांचवा 
कर्तव्य है । हमारे यहाँ अतिथि को माता-पिता और आचार्ये को भाँति 
ही देवता की संज्ञा दो गई है। “अतिथि देवो भव:, ऐसा अतिथि कोन 
हो सकता है। जो आश्रम व्यवस्था के अन्तगंत बनस्थ होकर साधना 
और स्वाध्याय से परिपूर्ण सबंथा तप से संयुक्त परिव्राजक होकर लोक 
कल्याण के लिये लोगों को वेदोपदेश करता हुआ यत्र-तत्र सवत्र भ्रमण 
करता है उसका किसी से राग और द्वेष नहीं, उसका कोई अपना और 
पराया नहीं । सबमें सबके लिपे समान रुप से उपस्थित सबका कल्याण 
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ही चाहता है, जो पुत्रेषणा, वितैष्णा तथा लोकेष्णा से सर्वथा मुक्त सहज 
स्वभाव जीवन मुक्त निद्वन्द प्रभु के साम्राज्य में एक छोर से दूसरी 
छोर तक निर्भय चलता रहता है। कभी एक स्थान पर अधिक समय 
(तीन दिन से अधिक) तक न रहता हुआ निरन्तर भ्रमण ही करता 
रहता है। कभी अपने पास कुछ रखता नहों । 
“साधु गाँठ न बांध ही, उदर समाता लेय | 
आगे पीछे हरि खड़े, जब मांगे तब देय ॥ 
` कीलोकोक्ति को साथंक करता है, महषि दयानन्द ऐसे अतिथि का 
जिसमें तीन गुण न होवें वाणी मात्र से भी स्वागत करने को मना करते 
हैं। विद्वान, धर्मात्मा तथा सदाचारी । जब विद्वान नहीं तो उपदेश क्या 
करेगा ? जब धर्मात्मा नहीं तो उपदेश क्यों करेगा और जब सदाचारी 
हौ नहीं तो उसके उपदेश से क्या वनेगा । अर्थात्‌ विद्वान्‌, धर्मात्मा और 
सदाचारी अतिश्चि का ही पुजन करना चाहिए अन्य का नहीं । ऐसा करने 
से समाज में एक स्वस्थ परम्परा का निर्माण होगा जिससे समाज पतन 
-से उठकर उत्थान की ओर सहज से ही अग्रसर होगा । इसके विपरीत 
यदि धूतं मूखं तथा दुराचारी व्यक्तियों को वेष के आधार पर पूजा 
मिलेगी जैसी स्थिति आज है तो समाज में भ्रष्टाचार, दुराचार और 
मिथ्याचार की वृद्धि होगी जिससे समाज उत्तरोत्तर जर्जर होता जायेगा 
इसी बात पर बल देते हुवे महषि दयानन्द जी विश्व शान्ति के लिए 
मानव धर्म पर व्याख्यान करने हुवे कहते है अन्याय कारी बलवान से 
. भी कभी भी न डरे चाहे वह कितना ही समर्थं और सशक्त क्यों न होवे 
. और ऐसे चक्रवर्ती राजा का भो विनाश करते रहने का पूरा-पूरा प्रयत्न 
करें । किन्तु इसके विपरीत सवंथा अनाथ दुर्बल तथा निर्धन धर्मात्मा 
से सदा ही डरता रहे । आज समाज के उत्थान की दिशा मे सत्स बड़ी 
आवश्यकता कुछ ऐसे बलिदानी तत्वों की है जो विश्व शान्ति के लिए 
अपने प्राणों को. अपने हथेली पर लिये हुवे हु कार कर कह सक, अवे 
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समाज का मापदंड वदलना है। अर्थात्‌ अर्थं की जगह चरित्र को 
मान्यता प्रदान करनी है। अब बड़ा वह न कहलायेगा जो धनवान, 
बलवान, विद्वान्‌, होगा अपितु वड़ा वह होगा जो इसके साथ ही चरित्र- 
चान भी होगा। इसके' लिए समाज को एक नया उद्घोष देना होगा 
और लबे सड़क तथा सरे बाजार चरित्र हीन को चरित्र हीन कहना 
होगा तथा चरिचवान को चरित्रवान कहना होगा । 
यह नीचे अंकित हमारे विश्‍वास वाकय हैं । यहीं विश्ब शान्ति का 
आधार वाक्य होगा, यही मानव धमं का ध्येय वाक्य दोगा, और यहीं 
श्रेष्ठ समाज (आर्य समाज) का आदर्श वाक्य होगा । प्रभु हमें शक्ति 
दे कि हम सब इस विचार दर्शन की छाया में एक जुट होकर कायरत 
हो जावें जिससे उस आदर्श सुधारक तथा अद्भुत योद्धा दयानन्द की 
विजय पताका विश्व में फहरा सकें और सभी विश्व नर-नारी एक स्वर 
में कह सकें, “विशव शान्ति अमर रहें" । 
आयं भिक्षु 
वैदिक धमं का सेवक 
निर्धन धनवान से डरता है । 
निर्बल बलवान से डरता है। 
मुर्ख विद्वान से डरता है । 


किन्तु चरित्रवान सै थह तीनों डरते है- 


- Sea 
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आन्तरिक शुद्धि का उपाय 
महर्षि दयानन्द जी का प्रिय मन्त्र. . 


* ओस्‌ विश्वानि देव सवितदु रितानि परासुव 1 
यद्भद्र' तन्न आसुव ॥ 
यजुवेँद अ० ३० | म० ३॥ 
ओम्‌ = रक्षा करने वाला ह 
सवितः = हे सकल जगत के उत्पत्ति कर्ता समग्र ऐश्वर्य युक्त 
देव = शुद्ध स्वरुप सब सुखों के दाता परमेश्वर आप कृपा 
करके ; 
नः = हमारे 
विशवानि = सम्पूणं 
दुरितानि = दुगुण दुव्येसन और दुःखों को 
परासुव = दुर कर दीजिए 
यत्‌ = जो 
T = कल्याण कारक गुण, कर्म, स्वभाव और पदार्थ हैं 
तत्‌ = बह सब हम को : 
MA = प्राप्त कीजिए, 


# faar Ñ अनर्थं # 
तु सर्वेश सकल सुख दाता, शुद्ध स्वरूप विधाता है । 
उसके कष्ट -नष्ट हो जाते, जो तेरे .ढ़िग आता है ॥ 
सारे दुगु'ण दुर्व्यंसनों से, हम को नाथ बचा लोजे । 
मंगल मय गुण कमं पदार्थ, प्रेम-सिन्धु हम को दीजे ॥ 
| आर्यभिक्षु 
५० आये वानप्रस्थ आश्रम 
ज्वालापुर ( हरिद्वार ) 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


MBA 
श्रीमती लीलावती गुप्ता “सत्याथंरत्न” 


¢ 
AA AAA 


f 
[. 
५ 


न संचालिका : 


ब्रह्मचारी अखिलानन्द स्मारक आर्यभिक्षु स्थिर निधि 
धर्मपत्नी, महात्मा आर्य भिक्षु जी महाराज 
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धर्मोचदेश 
१-द्वेष दावानल है, यह दोनों को जलाता है । 
२--कामाग्नि से ही सारी अग्नियां प्रदीप्त होती हैं। 


३--वेदिक तथा लौकिक सभी नियम मनुष्य के लिए है, इतर प्राणियों 
के लिए नहीं । 


| 
| 
| 
| 


[४-जीव धारियों में मनुष्य सर्व श्ेष्ठहै और वेद उसकी दिनचर्या है। 


'५--वेद सभी के लिए विश्व वारा संस्कृति है । 
| ६--आश्रमों में प्रथम आश्रम ब्रह्मचर्यं. सब के लिए अनिवायं है शेष: 
आश्रम कामाचार हैं उनमें चाहे जावो या नहीं । 


७-मानव ईश्वर का ज्येष्ठ पुत्र और प्रभु की सम्पत्ति का अधिकारी | 


è 


| 
८-मनुष्य का जीवन यज्ञमय होना चाहिये अर्थात्‌ उसका प्रत्येक 


क्रिया कलाप हुंसेना क्या रोना नियमित, मर्यादित तथा वैधा- | 


| 
| निक होना चाहिये । 
| i—i ज्ञान दो कोड़ी का है। | 


1०--चरित्र की रक्षा.में प्राण भी देना पड़े तो प्रसन्नता से दो। "®" | 


॥१--स्वस्थ जीवन, विद्या का अर्जन तथा बलवती बुद्धि के ही सहारे: 


सम्पूणं जीवन है। 
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आर्य समाज के नियम तथा उद्द श्य 


(विश्व शान्ति के आधार) 
१--सब सत्य विद्या और जो पदार्थं विद्या से जाने जाते हैं र. 
आदि मूल परमेश्वर है I 


` २--ईश्वर सच्चिदानन्द स्वरुप, निराकर, सर्वशक्तिमान्‌ न्य 


दयालु, अजन्मा, अनन्त, निर्विकार, अनादि अनुपम, सर्वाधार, 
सर्वेश्वर, सर्वव्यापक, सर्वान्तर्यामी, अजर, अमर, अभय, नित्य 
` पवित्र ओर सृष्टिकर्ता है । उसी की उपासना करनी योग्य है। 
३--वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है । वेद का पढ़ना पढ़ाना और 
सुनना सुनाना सब आर्यो का परमधमं है । 
. ४--सत्य के ग्रहण करने और असत्य के छोड़ने में सबंदा उद्यत रहना 
चाहिये । र 
४--सब काम धर्मानुसार अर्थात्‌ सत्य और असत्य को विचार करके 
करने-चाहियें । 
६--संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है अर्थात्‌ 
v5 शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना । | 
७ सबसे प्रीतिपूबंक, धर्मानुसार यथा योग्य बतंना चाहिये । 
८--अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करनी चाहिये । 
&--प्रत्येक को अपनी ही उन्नति से सन्तुष्ट न रहना चाहिये । किन्तु 
सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिये । 
१०-सब मनुष्यों को सामाजिक सवंहितकारी नियम पालने में परतन्त्र 
रहना चाहिये और प्रत्येक हितकारी नियम में सब स्वतन्त्र रहें । 
महात्मा आर्यभिक्षु जी के ६१ बें जन्म दिवस ; 
दिनांक ३१-१-८३ पर प्रकाशित ) . . 


मुद्रक-प्रीतम प्रिटिंग प्रेस, ज्वालापुर (फोन : ९६) 
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